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प्रयास हिया गवा है । 

भुम्तव पी उपयोगिता वी श्रधिशाधिर य्मिवृद्धि ती भरनर चेखा ही सटे #, 
सफलता कहाँ तझ मिली € यह पाठ्म समसे | 

जिन बिद्ानों यी सचनाओं से मैंने सहायता ली शे उनया खाना) है । 
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4६ जोर टूर आर ण ५.,>+ जद 23.5 5 ०४ 
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रु आम हि 
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प्रयव इउ. दिल्‍यों सालनव पर एव वि प्रभु दर 
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इस्लाम का उदय-अरब में 


मदन्यलीय देश शर्त शत्यन्त प्राचीन फाल से भ्रमगशील जातियों पा नियास 
स्थान रहा एै। प्रानीन त्तरा देशों में इस देश को नाम जेपल इसलिए नहींगिना 
जा साया था फि इसने प्रगति के साथ-साथ 'प्रपनी सम्यता में विशास नहीं क्या था। 
यहा फी उ्ण यलबायु प्रौर घोर मंदभूमि सियासियों को र्ाथ्सहिप्ण बनाने मे योग 
देती रही है | पशुओं भे भी झूपल जेट ही एक मात्र राथ दे उफ्ा | सोनि। सपनों फे 
कारण आझरत नियातियों थो राजनीतिक श्रथया आा्थिक दिकास फ्ग्न जा एम 
गयसर नहीं प्राम हो सक्रा । उनया प्राचीन शतिहास खानावदार्णा दा शतिलास ए | 
प्रण नियासी छाोट-हटँट करीलों में रहते थे। उनकी दुनिया उनके ण-ोलों तर ही 
सीतित था | शपने कयीलों फी उ्तति ऊे दिए ये एड्रीनाटी वा जोर रागा देते थे । थे 
एफ स्थान से दूसरे स्थान हो घृम-धृमरूर जीवनयरायन झग्ते य। जीउनयायन णे पीन 
प्रमुप साधन ये थे : 

(१) पशु पलन, (२) ब्यायार तथा (३) लूड। पपने परदसी मियारि थे के 
साथ एनका व्यागार चलाया था ख्रीर अपनसर पाजर ये हाई लूट मी छिया फाते से | 
परत की पह इशा उत्त समय तक इसी रूप भें नी "ही ह्प तर बह शानिक पम्ध- 
विश्गासों, प्रामिक श्रध्यवन्थाओं प्रार सामाहिफ प्रतियमियताओं मे एएने शा यू 


नए फर संपा। र 
रत को प्पाधिफ स्थिति के सम्बन्ध मे ग्रक़्ाण यादते हुए झाने ऊपर 

जी लिया है उससे पा सपप्ठ परिलक्तित होता हैं मिद्याग शा सामिण #ंगदन 
लग्स पल था | किस्तु पे झेउल प्राहिम दृश्टक्रोगा से ही ६० ॥४ नही में, इसने 
गतिह, खामाशिज एपं धामिफक हाट्यों से भी सलापी सिएए थे | हिल द्रणण #मारे 
देश में प/देपयाद को अचलन 2. उसी प्रभार एज में ही खरूरप ऐप देखयारों की 
एज़ा गु्रा करती थी । रागनंग प्रत्येक समदीला था घूम-धाम के शव पपने परे 
शादियों ही पक्य झिय बरया गा विधिए प्रज़र छ घार्विज घना उिप्यार्ता मे फररप 
नियादी छह ज० ये । झाया में थे वहाए सलाम धर्म का सयंदिद पदिय हुदास 
है, उस संग प्रति छोगे चऊरप खातों छी कशरसा में जार इनॉ जिए प्रजाति के के 
कि या एफ ऐसा जाया पत्पर है जिते मण- जगयान ने बरतनी पर गिगाग ।॥ इस 
धोने फधर दो पृष्ठ के गिए चरण के कई गोने मे मोग एजाओ होने ये । एरैस 


को. _ 
सामद फण्ेला पर इस प्रपा मो प्रृष्ा कौर एसरी गर्शण वा उच्चतर ए स्फात 


आया भा । 


। 


रेष्प भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


राजनीतिक दृष्टि से भी अरब काफी पिछुड़ा हुआ था । यद्यपि ये काफी सामरिक 
प्रवृत्ति के थे ओर इनकी वैयक्तिक शक्ति भी किसी से कम्र न थी तथापि संगठन के 
अमाव में उनका कोई राजनीतिक प्रभुत्व नहीं स्थापित हो सका था। अख्तर वालो में 
कोई सब्यवस्थित सामाजिक सगठन भी नहीं था और कप्ीले के बाहरवालो को वे 
कोई महत्व नहीं प्रदान करते थे | उनके हिताहित की उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी। 
मुहम्मद साहब 

जिस समय अरब की गणना विश्व के पिछुड़े हुए देशों में हो रही थी उसी 
समय वहाँ एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने न केबल अपने देश में राजनीतिक 
एकता को जन्म दिया वरन्‌ विश्व के अन्य स्थानों मे सी अपनी सत्ता स्थापित की । 
यह शक्ति धर्मगुर मोहम्मद साहब की थी। मोहम्मद साहब के जन्म के पर्व का 
अरब ओर उनऊी मत्यु के पश्चात्‌ के अस्त से कोई समया नहीं थयी। कुछ वर्षो में ही 
महान क्रान्तिकारी परिबतेन ला देने वाले इस व्यक्ति मे निश्चय ही ऊुछ असाधारण 
प्रतिमा थी । 


ग्रारम्मिक जीवन 

मोहम्मद साहब का जन्म ४७० ई० में मक्का में हुआ था। मवका के काले 
पत्थर के ससक्षुक एवं पुजारी कुरेश कव्रीले का उल्लेख ऊपर किया गया था। उसी 
कवीले में अब्दुल्ला के बर मोहम्मद साहब का जन्म हुया | गिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
बालक मोहम्मद पिवामह द्वारा पाला गया | लगभग ४० वर्ष की अवस्था तक मोहम्मद 
साहब के जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी । वे एक सावारण ग्हस्थ को 
भाँति ग्रगना जीवन चलाते रहे । ब्याह तो उन्होने २४ वर्ष की ही अवस्था में अपनी 
मालकिन सदीजा से कर लिया था। 

ज्योति-प्राधि--एक दिन सहता मोहम्मद साहब को 'तूर का जलवा! नजर 
आया अर्थात्‌ उन्हें दिव्य ज्योति प्राप्त हुई । मोहम्मद साहय को ईश्वर का यह संदेश 
मिला कि यल्‍्नाह के अ्रतिरिक्त वरती पर कोई ईश्चर नहीं है ओर मोहम्मद साहब 
उसका पंगम्पर हे | जिस समय मोहम्मद साहय को यह सदेश मिला उस समय से 
उन्हाने विश्वास कर लिया कि वे अपने देरा से तो धामिक अन्यविश्वासो का श्रन्त 
करेंगे टी दूसरे देशों से भी वे मृत्तिपूजा और घाभिक अन्वविश्वासों का भी समल 
नाश करने का प्रयत्न करेंगे। 

बम प्रचार--सबंध थम्र मोहम्मद साहब ने अपनी पत्नी सदीजा को इस्लाम 
धर्म में दीक्षित फ्रिया। पीरे-बीरे उनके अनुयायियों की सख्या बढ़ती गई। क्रेश 
यीला के होने के नाते ऊरेरियों को इस बात का भय हुआ फि उनके वश मे ही एक 
व्यक्ति उनके पिरोव मे खड़ा हा रहा है, अत उन्हाने धर्मप्रचार में मोहम्मद साहब को 
दयान की चाटा की । मक्फा में वरामिक उथलन्पुबत इतना अधिक हो गया ऊ़रि 
मोटम्मद साट3 को मत्का छोड़ने के लिए वियश होना पड़ा | ६२२ ई० मे मोहम्मद 
साहय ने मक्का से मदाना के लिए प्रस्थान कर दिया | यही से दिजरी सबत का 
मारिय छा । खीछारणए एे प्दीना में मोहम्मद साहय के अनेक हिलैगी मिल गये। 
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जआीघ ही वहाँ उनके शिष्पों की संख्या काफ़ी बंद गई । मदीना वालों ने मोहम्मद 
साइबर फो घझहनार का पैगम्यर स्पीफार कर शिया। उन्‍हनि एफ ईश्यर को मानना भी 
आरम्म किया | इनना ही नहीं मरीना वारनो ने मोहम्मद सादव को 'प्रष्ना प्रधान माल 
लिय्रा | वे मदीना के सयसे बड़े स्थायाधीश शरीर शासक के रूप में स्वीशर झर दिये 
गये | सयठव की के मोहम्मद साहय में प्रदितीय थी । मदीना के समस्त कठीशों को 
गठित करके मूलिपृन मदीना बायों को अलपूत्रक एर्ेश्यरवादी च्सासें शी शत 
मोहम्मद साहुए के मलिक में उसरर गजती रही । ग्रत, उन्होंने महफा पर झ्राग्मंग 
फर दिया ! सज़ा वाली की पराजय हुई ग्रीर उन इस्लाम दम स्परीमार करना पद । 

सगभग २३ वर्षों तक राइनीतिक एच. घारनिक शुद्ध पे रूप मे वार्य पर्से के 
पश्चात्‌ सन्‌ ६द२ ६० में ६६ यबप की सदस्यों में मोहम्मद साहब सा देहायस्तान 
हो गया। 
सलान का प्रतार--पसजाएत 

धसलाम धर्म झा प्रसार विश्य-रतिदास मो एक महत्वपूर्ण पटना है। छिस 
समय अर के पड़ाही राष्प दु्ल दवा चुके थे उस समय परत अपनी जल्‍्कुल सामी 
शॉकफ के साव नये नाश आर नये उमग से उठा था । तलपार्त फे साप्र मे नमाने 
एक! श्दा करने का नारा लगाने बालो कर लिए श्उसे घढ़िय कोर जबसर नहीं किएता | 
मोटमाद साइप की सी रादिक इच्छाएँ उनदे साथ थी | मोटह्मद साहय घरनी फे 
मुषिपृन ही झा ग्रन फरे एउेइ्परपाद की स्थायता कसा चारतें थे, एत, उसके सिर््या 

भी उठी पथ का पानुश्ररण किया । 
उमहयत बंश--मोहम्मद साहय की मुच्चु के पश्चात्‌ उत्तराधिगार परी छटिल 


समत्या उपरत्थितर हु । उनके जीउन साक्ष में अपूउकर में धर्म प्रचार हे लिए नी 
काप किया था उससे सारे अरय निदासी प्रभावित थे, खत: खयूउरर को ही उसका 
उसका बना गे | बुुझर ने माहुम्मद साटएत का सारम तूडय गम ऊे 
लोगा का इनतान धम्म र्याफार कराने था पराजना का प्रशाम ने छान झा इन हा प्रश्द् 
ही। बह एस पथ पर दययसर भा हथा। प्रयूजजर णी मत्यु के परचात्‌ उप्र 
पनापरा गंदा जी दश्ड १० से ६४४ ए० पफ खाताहय थे प्र पर आारंय झय। 
एरयानस भर्म के अचार मे उपर से छदितीय स्मर्द डिया | उसके शारस-एाल में रगगाम 
पम एप से प्रतरगानित्तान से लेफर परस्चिय में फिसेगी मे गया | फपा तक 
घर वादों शा शारम-प्रस्य पर्ग रूप शापरनषन मरी था पर सह पा उमर में 
पिसनो प्रधासरीय शोखया के मान्य शागनलअसस्ध मे प्रोसि सुंयर कर दिया । 
सत्या, में ॥३ दा ३, तीस॥रता, पे कलेन, पारस प्री ५४ ए३ इममपय शेप | 
खत पे जुदनि मा पद खा उमर का हा दत जे स्तख्ा | 
उतर कीदर उस्मान प्ररक्ति भुया हिल उतरा यु था दिया छाया 
सी ब्चात पे दो इस पट एर पान किंदा वयपा टह किम मा + याद उपर 
दि गया । 


25... हिसार ५ रे ८ टेंच गई ह कमी: 
हपर का उत्तराषिशंरी ॥ग जेदा हि हमो आरर देप थुदं है धाधिर 


थम 


३६० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


दिनों तक शासन नहों कर सका ओर उसे हटाकर सीरिया के शासक मुआविया 
ने खलीफा का पद्‌ ग्रहण करके उमब्या वश की स्थायना की । उम्ब्या बश 
की स्थायता के पश्चात्‌ राजनीति से धर्म को कुछ धथक्‌ किया गया ओर सलीफा 
की नीति धर्म-प्चार की अपेक्षा साम्राय्य-विस्तार की ओर अधिक रही । उमध्या के 
शासन-काल मे सिन्धु, साटीनियाँ, अफ्रीका के उत्तरी भाग, बाइजनटाइन साम्राज्य 
ओर, फारय को इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया | उसी समय राजधानी मदीना से 
हटाकर दमिश्क मे स्थापित की गई। 

मुग्राविया की मृत्यु के पश्चात्‌ यजीद खलोफ़ा हुआ । पर इसका विरोध 
खलीफा अली के पुत्र हुसेन ने किया । कर्तबला नामक स्थान पर हुसेन के विरोपियों ने 
उसकी हत्या कर दी | इस ग्रकार नेता हुमेन विफल मनोरथ रहा | यह इस्लामी इतिहास 
में हृदयविदारक घटना है जो आज मी मोहर॑म के रूप मे मनाई जाती हे । 

अव्यासिया वश--उमदया वश के समय में केबल अरब वालों को ही 

महत्व दिया जा रहा था। अन्य लोगो के साथ उनका व्यवहार अ्शोभनीय था | श्रत 
असन्तोप की आग साधारण लोगा तक में मभकने लगी | अ्रब्यास नामक नेता की 
अव्यक्षुता में भीपण क्रान्ति हुईं । उमइया वश का बच्चा-बच्चा तलवार के घाट उतार 
दिया गया | अ्रव्यास के लिए ठिंहासन रिक्त था। इसी व्यक्ति के नाम पर यह अव्या- 
सिया बश कहलाने लगा | इस वश का सर्वश्रेष्ठ खलीफा हाल रशाद था । हाझूँ रणीद 
के पूर्व अव्यात्तिया वश के खलीफायं ने भी राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किये थे शरीर अरबा के राजनीतिक विशेषाविकार का अन्त करके ईरानियो को भी 
श्रागे बढ़ने का अवसर प्रदान किया था, पर खलीफा हारे रशीद की न्याय्रप्रियता 
ओर दयालुता फे आगे सभी सुयार फीफे पड़ गये। 

गव्यासिया वश का शक्ति भी वीरे-बीरे क्षीण होती गयी, कारण यह था कि 
अब्यासिया वश के खत्वीफाओं ने तु्फों को बहुत अविक बढ़ावा दे दिया था। तुकों 
की शक्ति राज्य में इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सलीफा उनके हाथ की कठपुतली 
थे | अव्यासिया वश का साम्राज्य वीरे-बीरे सिकुठता गया श्र अन्त में फेब्ल बगदाद 
प्रान्व ही उनके अवीन रह गया। इनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। 
धार्मिक क्षेत्र मे पदापण करके प्रभुता स्थातित करने की बात भी नदी चल सकी क्योकि 
चगेज यां के पुत्र हलाकू ने बगदाद पर आक्रमण करके इनका अन्त कर दिया। 

भारत में टरलाम घर्म--जिस जोस ओर उम्रग फे साथ मुसलमानों ने 
अपने वर्म का प्रचार किया उतनी तीतता फे साथ प्रिश्य के किसी धर्म का प्रचार 
झाज तक नहीं किया गया। यही कारण था कि इस्लाम धर्म अपने जन्म के शीत बाद 
ही विश्य ऊ एक बहुत पड़े भूभाग पर फेल गया | 

भारत में मुसलमान धर्म के प्रचार की कहानी युद्ध और रक्त की कहानी हे । 
इस्लाम भर्म के प्रचार में दा सावन मुख्यतया काम्र में लाथे गए थे | पहला सावन था 
ततापार ओर दूसरा व्यापार | सिन्‍्यु पर अ्रव्रिकार कर लेने के बाद सलीफाओों को इस 
बात का अयसर प्राम्त हो गया कि वे तलयार के बता पर लोगों को भुऊा सके और 
उन्हे सस्लाम वर्म स्प्रीफार करने के लिए बाच्य का सकें | दूसरी ओर अरप व्यापारियों 


शत्वाम का उठय-प्रख्र में ३६१ 


मे मालायार तट पर हम्लाम धर्म का ग्रचार यारग्स कर दिश था। एन व्यागग्णिं छो 
छुछु मासतीय मरेशों से भी व्यागर-पार्य में प्रोत्ताटन मिला ला । निभ्त वर्ग के 
हिल्टुओझओों यो इन्‍लाम धर्म स्वीकार क्‍सने में अधिक लाम या । थ्त. उन्होंने फ्पना 
धर्म छोड़ कर उल्ताम धर्म स्वीशार कर लिया था। दक्षिण भारत में एसी शान सीति 
द्वारा इस्जाम धर्म मा प्रचार होता रहा क्लु उत्तर भाग्त में उसके ठीक विर्रीन दशा 
थी। वहाँ श्राऊपण्य दाग लूट-यछीट, प्रत्याचार खादि या तायटय नुस्य होता रहा ॥ 
सैता हि हम य्रागे पढ़गे, सिन्‍्पु पर अरतपों ऊे शाक्मण के फततारूप नारा में सलाम 
धर्म के प्रचार का दार उत्तर गया। सु के हस्लामीसरण के पश्चात थी एस्पास धर्म 
फा धसार ओर तेजी से होने लगा। मोहम्मद गोरे, मटमठ गजनयी आदि हे श्राग्मर्गों 
ने भार में एस्वाम धर्म फी जड़ जमा दी | मदन्‌द गडसयी हे झआार्मार के परचात्‌ 
भास में छलु एसलाम घरमंप्रचाखा ला भी प्रवेश श॒श्ा था। 7ई मृसदमान सनी ने 
ठत्तर भारत मे उन्‍नाने धर्म का प्रचार किस था सना नूर टीन, शाहॉनडटोन 
चिश्ती सूक्की मद्तात्माशों ( खिश्ती महोदय, फरीडटीन, निवामइटीन फ्रोलिया, 
नातियसीन, शेपसदीम चिशती खादि ) का सास सस्लाय ध्ममचार्फा मे गर्ष नें साय 
लिया जा सज्ता एै | इल्लान धर्म झे प्रचारझे में विशेषता रछी क्वायलग्यिता में एक 
प्रमुत जा पट थी कि उस्हा ने ईश्पर का प्रमेमप्र झय लोगों के सन्हुप यन्हत लिपि । 
प्रेशनय सगयान की थावघना ही लोरजित होती रही हैं। सूरी महा हर्णा से बद्माा 
प्रौर सिस्व के प्रात-पास ऊे क्षेत्र में लोगों को बाल झवधिछ प्रयाड्ित जिय था । उनज्ा 
प्रसाग-का ई कही बाद सझ चज्ञता रदा योर फालान्र में इन्होंने 
लिए भो सफन प्रयास किया था  यूकियं में मे उछ् रटिी कति «४ रण अिमिमे 
के माध्यम था सजग पन 
फ्े निद्यानी का प्रचार पहत ही सफ़ा सिद्ध हुथा क्योडि तवगा: के घगा बर उच्यात 
धर्म परिपत्तम घमानयीय भा, यथये इससे घर्म-प्रचार री गे बारी देश ही 
प्रेप शाश धर्म-प्रचार मे स्वायिय साता है। सापण पा मि हुए शुलन साउनों शग 
भारप में इापम धर्म का प्रचार हिया जाये लगा धीर पट साई सुगत शा सर 


जोर शे खततया रहा । 


भारत में एरलाम धर्म के प्रसार के वारगा-्यहो हम उनसे बरगों पर चार 

भर लेना प्रायपप # रुमनते ह झिसेंग रारद वास मे इत्दा। धर्म का प्रसार हि रण । 

(१) परसे पहला आरख तो भर शत खा हे हि मुंधामाना खे पाप वी ८ य 
जि 


दाद रिस्युएसवा को वियश हे मर दर 
गन क | न्र्् ७२ $ #+० दा सन ++ 
प्ररय यह था कि एसनाम झचारओंं चपो। सवारारिगी में सादा हण पा बा 
साजत्प सच ४ + ००० न बनवा ०१ ई.. जट्रोर ब्टरणमारब ०»; > 
ग्््प स्णा)) सतह रूखह में लाए ट् ह्रदय का इसमे संमा- के 
कक न जन, है 
फश दे घ विज हित हआी मं 


> 
5९६ 8. 

+प्5 पर्म भे ही. मर मत थे 83) ४7ी]5 का आए कंझाणओ सर गई 

पड पद घन मे ५ कप मर सोते ४।$६+) 2 ५ ४? पदुहात सर गे 
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है की है जे 


है 
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हुयों कोशारगी पए कापाद हिणए कावन्ए्ट ॥ गाश सुर 
दमा के का ३ 5 दा हर नह री ज गत तक 
सगान की गाव ध्पा रिया »। ६४) लगा रणणु कह 7 इशताम भें $ 
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३६२ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


सिद्धान्त जटिल नहीं ये | एक ईश्वर पर ईमान लाना ओर मोहम्मद साहब को उसका 
वैगम्बर मानना, बस ये दो ऐसी मृज-भूत वस्तुएँ थी जिन्हें मानकर इस्लाम धर्म 
निभाया जा सकता था । विभिन्‍न प्रकार के कर्मकाण्टो के लिए यहाँ कोई स्थान 
नहीं था। धर्म की इस सरलता ने लोगो को श्रपनी ओर आक्षष्ठ किया था | (५) एक 
कारण यह भी शात होता है कि जाति पॉति, ऊँच-नीच के भेद भाव से ऊत्री हुई हिन्दू- 
जनता समानाविकार वाले इस्लाम धर्म को पाकर प्रसन्‍न हो गई। हिन्दू समाज में 
तथाकथित नीच जातियों को किस अपमानजवक दृष्टि से देखा जाता या, (अब 
भी यह प्रवृत्ति कुठु अशों तक विद्यमान है) इससे भारतीय इतिहास के विद्ार्थी 
अवगत हांगे | मुसलमान समाज में ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद-माव कुछ भी नहीं 
था, अत परणिटतों से ठुऊराई हुई जनता मौलवियों की गोद में जा गिरी | (६) मुनलमान 
राज स्थापित हो जाने के बाद भारत में इस्लाम वर्म के प्रसार को इसलिये भी प्रोत्साटन 
मिल सका कि निधन हिख्ू जनता इस्लाम धर्म स्व्रीफार कर लेने के बाद विभिन्‍न 
वाभिक करो से मुक्ति पा जाती थी, कभी-कभी ऊंचे पदा की लालच देकर भी हिन्दुओं 
को इस्लाम धर्म स्वॉकार कराया गया। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ इस्लाम बर्म के उदय के पूर्व अरब की क्या अवस्था थी ? 

२ मोहम्मद साहब के विपय मे आप कया जानते हैं ? इनकी अरब 
वालों को क्‍या देन हे ? 

३ खलीफाओ के विपय में आप जो कुछ जानते हो लिखिए । इस्लाम 
धर्स के प्रचार मे इन खलीफाओ ने क्‍या योग दिया ? 

४ इस्लाम धर्म के प्रसार पर एक सक्षित्त टिप्पणी लिखिए ? 

५ भारत में इस्लाम वर्म के प्रसार पर कारणों सहित प्रकाश डालिये। 

६ क्या यह्‌ सच हे फ्ि इस्ज्ाम धर्म का प्रसार तलवार का सहारा लिये 
विना इतनी तेजी से कदापि नदी हो सका होता ? 


अध्याय ३४ 


अरखो के भारतीय थ्राक्रमण 

धर ओर सारत का ब्यागरिहत्ष सम्मस्ध घटा पाले से स्थापेन था। शाप 
शवताऊी में नारा की सगना विरय के अध्याय भनाह््य डेगों मे की भागी ह। नये दम 
सकी राजनीतिक शक्ति प्पल रही तट तक किसी जिदेशी को खाहस नहीं हुत्ता फि 
इस पर आझमण फरे, उिसतु सा कि हम पढ़ें चुके हें हवें के परम्चात्‌ उत्तर भारत 
की राणनीतिक एफया प्म अन्तर शो गया और के छ द-शोडे राग्पों पा प्रग्पुदप एप । 
एर्प के याद यर्भन सात्राग्य जय शक्तिशाली साथन्य ट) बार अउश्य उठे, स्न्यु 
रेबयोत्तर सोमा पी सुसक्षा करने बाता कोड शक्तिशाली गग्ब से था। हप छे ताद 

से लेकर बारापी शताहदा तक के मारदीप एतिय्स की सणनीतिल शपयरय मा झ््यय 
फरते समा हमें रस थाय का संझेत मिनरा था झि प्र बाज मे कई घ्राश्मए एमारे 


श पर किये । उनके बाद तुझों के जार्मण हुए। छती एप गन प्राग्म का रह 
तोड़ जवा4 दिया जिसने थ्राज्माएकारियों पो री खानी पटी। रिसलि झभी हमें 


पीछे एट जाता पड़ा जार यातयशक्रारियोा झा लुद सागोट, प्रत्गचार, धर्म थार का 
मरण खयसर यान हुप्ा। पहाँ एस क्रयो थे जुड़ महत्यप्य प्रार्मयों जे वि्प में 
प्रकाश डालने । 
प्रारम्भिक प्राक्ममण-पातीवा उमर के समय में भारा थे सुमए कद दी लबने 
के घामिएा से एफ सेना भेजी गद थी) जिसमे प्रर्य हा णे लोहे हे चने सगाने 
पढ़े, फनेत सठीफा उमर के शेत्र झाउनयाल में मारत पर फिर गई दृसगे शाश्यग 
न एया। 
उनरया यश के शासझ छझोधिर खाम्राज्यणदी में, राई पाला ने लिपु पर 
प्रोसमण पा दिया खिसमे उसयी हिस्य हैई । विलय से प्रोल्यष्टित 
स्पु मद मो पार परले दो छोमा चाएा शा स्सि सस्दोपा ने इसे "रुझा भरी 
दो । एस प्रसार शारानगति में $ हयात का गए सुफे। 
गुर्दे सिने छातिम--7 पु पर पा मह्प्रा३ शामार गाम्मद शा 
प्रॉ्िम का हुस। उस सगय आस चंय था खिल पर फ्ापरार 
विपुनदारी चयन पे थे, प्ययरसाा का प्रझाव हरण थफिए गए 
सस्तो। सदनीयेझ एुप्दम के। करण एसा। दान्येद् टिये कार थे भारटीप रप्णय 
फे का पे पर प्रचार एर्ते हार हर] मेहरा पधित भा सार 
दिये है। शागा 4 मो की सादा मे प्रेगि की 7२ फ्प छा में मांख रर प्रके- 


पु 


हवा घाव दृदूय ए 2) पनओजी समझ है हि उा्च सपा माने की सिडिया 


अन्‍मक 


ह। 


पशा जाए घाला डे य एहुदव यो च ते मे चात शा ग्रव, घन आन बे! आप, 


प्‌ 


२६४ भारतीप इतिहास की रुप गेगा 


से अरबों ने आक्रमण किया होगा | तीसग ऊकारगा धर्म पचार ॥ सता ऐ ) का जाता 
है कि ईराक के गवर्नर हजाज के पास सिंघल थेष का सजा पगाश मसलमान कर्ाय्रं 
को जिनऊे माता पिता का देहान्त उसके दीप में ह लुक्का था भेज रा सा | हुर्गाण- 
वश लिन्धु के समुद्र तट पर बह जहाज लूट लिया गया | क्रर दोफर अरा वालो ने 
सिन्धु पर आ्ाक्रमण कर दिग्प | ऊुच्द लोगा का यह भी मत ऐ ऊफ़ि तत्कालीन खलीफा 
वलीद के कुछ आदमी भारत में दासिया की गारीद कर्ने याए थे। देबुल के बन्दर- 
गाह पर इनका जज लूट लिया गया। उन्हीं कारणों से मिन्‍न के राजा दाहिर शरीर 
इराक के गवनर हज्जाज मे अनयन हो गई जिसके फलम्पराप उसने देबुल पर आक्रमण 
कर दिया | इस आक्रमण म हजाज के सेनापति उपेटल्ला की पराजय हुई ओर उसका 
चब कर दिया गया | दूधरी सेना भी पराजित कर दी गई । 

दो सेनापतिया के पराजय के पश्चात्‌ हज्जाज ने अपने दामाद मुहम्मद जिन- 
कालिम का आक्रमण के लिए. भेजा। बारह हजार सबारो (& हजार घुडसवार तथा 
छु. हजार ऊँट सवार) के साथ कासिम ७११ ई० में देवल के बन्द्रगाह पर 
आक्रमणफारी हुआ | शीघ्र ही उसने देवल नगर को अपने अ्रद्वीन कर लिया। नगर 
नित्रातियां को दस्नाम वर्म स्वीकार करने की आजा दी गई। जिसने अस्वीकार किया 
उस प्राशद्‌रट दिया गया । लगातार तीन दिनों तक हत्याकाए्ड चलता रहा। कासिम 
ने देवल का पूर्णतया अपने अधीन कर लिया | लूट का पॉचबाॉँ माण हृ-्जाज के 
पास भेज दिया गया । शेप सैनिकों में बॉँट दिया गया। कार्षिम थागे बढ़ा और 
उसने नीझन नगर पर अपना अविकार कर लिया। यह नगर आधुनिक हेदरात्राद 
क निकट था | दाहिर ने इस नगर की सुरक्षा का कोई समुचित प्रचन्ध नहीं किया था। 
वतश्चात्‌ कासिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और सेहवान पर श्रधिकार कर लिया। 
दाटिर के चचेरे भाई वजहरा ने असफल प्रयत्न अवश्य किया था किन्तु कासिम की 
सेना के आगे वह नहीं टिक सका था। यहाँ हिन्दुओं के साथ उछ नमी बता गई 
आर जिन्टोंने जजिया कर देना स्वीकार कर निया उन्हें प्राणद्‌एद नहीं दिया गया । 
कारसिम के विरोवी वजहरा ने सीसम में शरण ली थी, अत सेरबान जीतने के पश्चात्‌ 
कासिम की सेना सीसम की ओर बढ़ी । सीसम जाटो की राजवानी था। जाटो ने थात्म 
समर्पण कर दिया। 

इन छोटे-छोटे नगरों को जीतने के पश्चात्‌ कासिम दाहिर से युद्ध करने के 
लिए रवाना ह्या | ७१२ ई० में उसने सिन्‍्ध नदी पार करके ब्राह्मणाबाद पर आकऋ- 
मण करने के लिए अपने घोड़ो की ब्राग मोड दी । इयर दाहिर भी पचास हजार घुड़- 
सवारा के साथ पड़ा हआा था। टुसाग्ववरा काडटन सपपों के पश्चात्‌ भी दाहिर गः 
कत्र में वीरगति का प्राप्त हुआझ्ा | दाटिर की म॒यु के पश्चात्‌ ही उसकी सेना रणत्तेत्र 
छाटफर भाग गई। दाटिर का पुत्र अयसिह बिखरी हुई सेना का पनर्संगठन 
कर रहा था । ब्राक्षणायाद का दुर्ग कामिम के सेनिको से निश्चय ही अछूता रह गया 
होता किन्तु जयविह का सन्नी आर ऊुछु सरदार मुसतमानों से मिल'गये । जिसके फल- 
स्वस्प छ मास के कटिन युद्ध ऊे पश्चात्‌ भी जय सिंह को भागरर चित्तौंड में शरण- 
लेनी पड़ी । 


खरवों के भारतीय श्राक्रमण श्द्ण्‌ 


कासिम का सामना करने वाला दाहिर का भी एक पुत्र बचा हुआ था। वह 
अरोर में मुसलमान आकरमणऊारियों से लोहा लेने की तैप्रारियाँ कर रहा था। उसका 
विश्वास था कि दाहिर अभी जीवित है और इसी विश्वास पर वह टिका हुआ था किन्धु 
ज्योही उसका यह विश्वास दृट गया वह हतोत्साह हो गया और बह भी दुर्ग छोड़ 
कर चित्तौड़ की ओर चल पढ़ा | इस प्रकार अरोर पर भी कासिम का अधिकार हो गया। 
तलश्चात्‌ कासिम की सेना मुल्तान की ओर बढ़ी | कई दुरगों फो जीतती हुई यह 
तूफानी सेना मुल्तान पर आक्रमणारी हुई। सुल्तान को शक्ति किसी प्रकार दुर्बल 
नहीं पड़ रही थी किसतु जिस नहर द्वारा मुल्वान को पानी पहुंचता था उसका भेद किसी 
राजद्रोही ने कासिम को ठे दिया । जिरुसे लाभ उठाऊर कासिम ने मुल्तानी सैनिकों को 
आत्मसमर्पणु के लिये बाध्य किया | मुल्तान के नागरिकों के साथ किसी प्रकार का 
घ्रत्याचार नहीं किया गया। हाँ, मन्दिरों की धनराशि श्रवश्य हथिया ली गई। 
मुहम्मद मिस कासिम का साहस बढ़ता गया । उसने अपने «एक सेनापतिं को दस 
हार ध्रश्वारोहिया के साथ कनीज पर आक्रमण करने के लिये भेजा किन्तु इसी बीच 
वह त्वयय इस धरती से उठ गया। 
कासिम का निर्मम अन्त--दाहिर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ फासिम 
ने उत्तकी फन्याएँ सूपदेवी श्रौर परमल देवी फो खलीफा फे पास “तोफा? के रूप में सेल 
दिया था। जग ये दोर्ना सलोफा के पास पहुँची तो वहाँ उन्होंने यह फह्ा कि ये अत 
छतीफा के योग्य नहीं हैं. क्योंकि कासिम ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया है। सलीफा इस पर 
पडा छम् शुय्ा ग्रीर उतने फासिम के पास यह शदेश भेजा कि कथी खाल में 
सिलकर फासिम उसके पास भेजा सत्र | पत्र पाते ही फासिम ने स्थय को साल में 
सितया दिया। चीये दिन कासिम फा प्रायान्त हो गया । खाल सलीफा के सामने 
पोजी गई दाने फन्‍्याएँ. भी वहाँ उपस्थित थीं। उन्होंने वह स्वीकार क्या कि 
फाक्षिम निदात एं घोर फेयल अरने विलृउन्ता से बदला लेने करी भायना से ही 
उन्होने ऐसा किया था। इस पर खलीफा मो और मो आरावा शरीर उससे दोनों 
लझहियों को मोड़ को हुस में अंधवाकर दीद्ाया सिससे उसकी मृन्‍्चु हो गई। ऊछु 
इतिहासमार चाननामा! के रस उिपर्य को सत्य नहीं मानने |. 
सदस्मद पिन कासिम की सफलता के कारण-->ठा कि एम देख चुके हैँ 
संगनग ३ सर्ष के भीयर ही छुदस्सर जिन फर्म से आम्पूर्ण हिलप पर झरना काोपिकार 
स्थावित झर शिया। एससी बसे हगगयाये में विशयद्पाड़ो सास झेना सगय मार्य न हक 


ह्न्ु हर फेडल दि र्श क दा छू न्न>प स्य्क 57% मी हज 
इस इस फेल पॉलिम की रस का मी हाए ना ऐ मापुद झड़ पन्‍्य पा दियिदियाँ 
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श्ध्प भारतीय इतिहास की रूए-रेखा 


आय थी । गेहूँ और जौ की उपज का $ भाग उन क्षेत्रों से जिनकी सिंचाई सार्वजनिक 
नहरों से हाती थी, और $ भाग उन ज्षेत्रो से जहाँ तिचाई नहीं होती थी, लिया 
जाता था | छुहारों, अगूरों तथा अन्य फलों पर उपज का ई भाग कर रूप में लिया 
जाता था। इसी प्रकार शराब, मछली, मोती थ्रादि पर भी पैदावार का रू भाग कर रूप 
में वसूल मिया जाता था। 

सैनिक सगठन--अरत्रों के पास जितनी सेना थी वह तो थी ही हिन्दुओं 
की कुछ सेना को भी इन्होंने अपने में मिला लिया । शान्तमय जीवन हो जाने के 
पश्चात्‌ अरब विलासग्रिय हो गये और उन्होने भाड्े ण्र सैनिक रखना आरम्म कर 
दिया | इस प्रफार हम देखते हैं कि अरब सेना की विशुद्धता समाप्त हो गई ओर 
उनका वह संगठन भी शियिल पड़ गया। 

न्याय व्ययस्था--अखों ने काजी के ऊरर न्याय-भार छोड़ा था जो कुरान 
फो अपना आधार मानते ये । न्याय में पक्षुपात का अश अविक था। भारतीयों के 
राजनीतिक एवं सामाजिक अपराधों के लिए भी कुरान का सहारा लिया जाता जा। 
पचायतों का अस्तित्व विद्यमान था। 

धार्मिक नीति--अस्खों ने भारतीयों के साथ प्रारम्भ में जो अशोमनीय व्यब- 
हार किया था उतसे हम परिचित हो चुके है। सिन्ध में अधिकार स्थापित हो जाने 
के वाद अरब वालों ने कुछ सहिष्णुता से काम लिया । प्रारम्भ में तो हिन्दुओं को 
इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए, अरब वालो ने एडज्जी-चोटी का जोर लगाया था 
ओर इसीलिए. कत्लेगय्राम भी कराया किन्तु यह कब तक सम्भव था । श्रत, कासिम 
ने हिन्दुओं के साथ इतनी छूट दे दी कि यदि वे “ज्ञजिया! कर दे दें तो उन्हे मुसल- 
मान न बनाया जाय | जजिया कर देने वाला हिन्दू सुरक्षित या | हाँ इतना अवश्य था 
कि जजिया बहुत ही शक्ति के साथ अ्पमानपूर्ण व्यवहार से वसूल किया जाता था | 
जो हिन्दू इस्लाम वर्म स्पीसार कर लेता था वट इस कर से मुक्त हो जाता था | 

अरब शासन के सम्यन्ध मे ऊपर जो कुछ पढ़ा गया है उससे यह परिलक्षित 
होता है कि अरत्री का शासन-प्रचन्ध पूर्ण सुव्यवस्थित एवं सगठित नहीं कहा जा 
सकता | यही कारण था कि अरखतों की भारत-विजय स्थायी नहीं रह सकी। एल- 
फिन्सटन, लेनपूल आदि विद्वानों ने इस अस्थापित्व के अनेक कारण वतलाये € जिनके 
विस्तार में जाने की ग्रावश्यकता नहीं। 

अरव ओर भारत सम्पर्क का सास्कृतिक महत्व--यरत्रो का शासन भारत 
पर अधिक दिनो तक नही टिका रह सका । इसलिए उनका कोई राजनीतिक प्रभाव 
भारत पर नही पड़ा किस्तु अरबों की सिन्द विजय का मुसलमान सस्कृति पर चहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा। हम यह देख चुके हैं झि अरत्र निवासी प्रारम्भ मे त्िल्कुल ही 
पिछड़े थे, मुहम्मद साहब के उदय के पश्चात्‌ इनका ऊुछु विकास टुआ था फिर भी 
ये श्रभी काफी गले थे।जपय उन्होंने मास मे प्रवेरा किया ग्रौर भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृति के प्रमुय अगो का अभिनय दर्रान जरिया |तो वे आश्चर्यचस्ति रह गये। 
ब्रादणु वर्म में उन्हें अपया एफेश्यरयाद भी मिलता । भारतीय दर्शन वी महानता उन्हें 
अद्िवीय लगी । इसी प्रकार माग्तीय सस्कृति और कला ने भी उन्हें आश्चय में टाल 


सर प्रो के मास्तीय प्राम्माए हद 


नह 


विया । स्योतिष, सशित, चिकिसा, शिल्म्ला, चिश्रवा, संमोतह्ला द्रादि हमत्त 
जले में भारतीयों ने जो टग्ति कर ली थी वह द्रयों को प्राश्चव में शलने के लिए 
पर्षाल थी। तयरी में लिये है कि एच बार रातीज्ञा गर्ग रघीद ने प्रपने प्रसाणरेग 
फो विकिसाये लिए मारते से एक बंप उलवापया था लिरने सालीफा को सेगमुदत 
कर दिया । 
प्र ने आक्षयों ने शासन सचालन सम्बन्धी प्रनेक गाते ठीजी था। दाएप 
राज-फाज में निपुय नी ये । शेर मिक्तुश्नों या ध्रफ़णय परिदनों जे शरणों में चैटकर 
प्र विदानों ने ४नेफ शान-पिष्षन की आते सी हीं । 
भारतीय रोतिष का भी प्रभाव प्र ज्योतिष मर खताया दिसलाई परता 
ह। बगगुतत के कद शिद्ाला, ओर फर्द शायाका नामग्रन्थ भारत से इगदाद 
पल्से | ऊहाँ इस झन्थों यो पसुताद सि्रा गया। सन्ही प्रन्‍गे से प्रस्पो ने पाले पल 
सोनिष विशान के श्रारम्मिक सिद्धान्तों झा शन ग्राल किए्रा शा। इंगदाद गेःपमेक् 
भारतीय विधान घुचाये गए में मो बंयय, इशन, पशीए प्राँदि विधाय बानीय अभ्यों 


ह्रीं मे झअगुवाद फरद 4! 


अम्यास के लिए प्रदन 


१ अरपो ने किस उद्देश्य से भारत पर प्राक्रमण किया था ? मदम्मद 
पिन कासिम के आक्रमण को अपना लद्य बना फर उचर दीतिये । 

२ कया कारण था कि मुहम्मद बिन कालिम को स्िन्य 'पाय्सरा 
में सकताता प्राप्त हुई ? 

; गुहम्मद बिन कासिस के सिन्ध बममंण का साकिप्र इतिहास 
लिखते ४८ दाहिर की स्मफ्लताएों पर झसज् शजिए । 

४ प्रद्री की सिर विज्षव अस्थायों सिद हर क्योकि उस शासन- 
पबन्ध दोपूर था। जया 'लाप इस कवने से सामत $ ! 

४ भारत ने झरप पर क्या सांस्कृतिक प्रभाव होग़ 


अध्याय ३४ 


तुर्कों के आक्रमण 


जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं अरबो की भारतीय विजय स्थायी 
नहीं रह सका | उन्होने एक श्रत्यन्त उजाड़ प्रदेश पर अविकार स्थापित किया था 
जहाँ से कोई विशेष आर्थिक लाभ भी नह, था, किन्तु उनके तीन शताब्दी पश्चात्‌ तु्क 
नामक जाति ने भारत पर जो आक्रमण ऊफिये उनका काफी स्थायी गजनीतिक प्रभाव 
पडा | यहाँ हम उन्हीं तुर्की आक्रमणों का अध्ययन ऊरेंगे। 

तुके जाति--ठ॒क लोग मध्य एशिया के निवासी थे। जन सख्या बढ़ जाने 
के कारण दन्हाने अपने मूल स्थान से स्थानान्तरण किया। यह पर्यटन उस समय हुआ 
जब की इम्लाम जगत मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा था। उमेया वण से राज्याविफार 
छीन कर अब्बासिया वश ने खलाफत अपने हाथ में ले ली थी। राजवानी भी 
दमिश्फ से हटाकर बगदाद मे स्थापित की गई थी। उमैया बण के शासन-काल मे 
अग्य बाला को महत्व प्रदान जिया जा रहा था किलतु अ्रव्वासिया वश के शासन काल 
मे फारस वाला को ऊँचे-ऊझँचे पद दिये जाने लगे | यय्पि अब्बासिया वश ने देश के 
सारकृतिक विकास म पर्याल सफलता प्रा-त कर ली थी तथापि उनकी गजनीतिक शक्ति 
उत्तगेत्तर क्ञीगु हाता गई ओर प्रास्तीय शासका का शक्तिशाली बनने का अवसर 
मिलता गया। खलीफाशय ने तुर्क नायवाना को अपना अ्गस्क्षक बनाना प्रारम्भ 
किया । यर्यर तुकी ने अरत सरदास को मर यटान लेना कर यहत शीत खलीफा वर 
अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । तुर्की न॑ रा कफाया पर अपना ऐसा सिक्का जमा 
लिया था झ्िय उनके हाथा वा शिवाया जय गये। उनकी सेना में भी तुफे 
सैनिका का ही योल यावा था। देवर खे कक्का का सेविक पतन होता गया । उसकी राज- 
समा प्रिलासमय रेंग रेलिया की आडान्य की यने गई थी। केंद्रीय शासन जिल्युल ही 
गक्तिहीन हो गया जिसके फ्यस्वर पे स्थायाय सासक स्वतन्तस राज्य स्थापित करने 
लगे | दखत देखते खज़ीफा साथाय ईरानी, उु्द, तर्क, अगस्य तथा अन्य गातियों 
के शासया में उठ गया। साया हयहर प्रान्त पर सम्रानीय बसीय टस्मारल का आवि- 
बार हो गया। यह वहाँ का धीवियि शासक था । समानी बशीय शासक अपने नुर्क 
दासा पर यहले आविक विश्यास करत ये | इसी बस के एक शासक द्या टुल मलिक ने 
अपन दास गललेंगीन का खुग़सान का शासक यना दिया था जिल्‍्तु अपने स्वामी 
वी मुन्यु के पश्चात अव्तगीय को दस पद से हटना पढ़ा और यह गयनी की ओर 
खत पड़ा | यटा उसने स्पतस्थ राज्य की स्थापा वी। गतागी का यह राय दसीं 
शतादी मे बहत अभि विकसित हो गया गाय कि यहाँ सुउुक्तगीन का 
डादिशार हय़ा। 


ठुों के आाम्सण न 


सबुक्तगीन 


सुनुक्तगीन फा सम्म्स्ध भारतीय इतिटास से प्रधिफ है। ह्रत हम इसे बारे 
में उुझ पिस्तास्पृर्यक पेंसे । 

प्रारमस्मिफ जीयन--लुउल्लगीन प्रास्म्म में अ्रदमनगीन का एम दोनहार दास 
था लनिसपी ऊुशाड् इंद्धि से प्रमायित होकर अ्र्लजगीन से उसे ध्यमीर-ठल-उमस 
पे उपाधि यदान की थी। स्वामी की सृत्यु के परचात्‌ सुउुक्तगीस सिंहासन पर धटाया 
गया, किल्तु झह्लयासज्नी सउक्लगीन गबनी जैसे छोटे सय्य से सदृष्ट ने शा। परत 
उसने साम्राय्य उिल्तार की ओर ध्यान दिया । 

भारतीय श्राक्राण--भार्त याम्मण के पूर्व खुबुसर्गीन ने रुख्यान श्र 
लमंगान वी सपने प्रधीस कर लिया था | तदरचाच्‌ बट भार की योर इंच जिया । 
उसका ऑरेध पंजाब का राज्ा ययपाल को ही करना था कयोड़ि ठसझा साग्य सर हिस्द 
भें लमगान और काइमीर से इस्तान तक फैला भा] 

हृु८६-८७ ० में शुठुकतगीन ने माग्मीर सीमा में अधेश छर 
वियत भीर गीगाश्च लिए उससे छू हीरर बप्गाद में सामंगान से फ्रागे बढ़ पर 
गप्तीर दि गयय की सीमा को आाखाल फर डिया। उस प्रमीर की विशाल गमा है 
सम्पुय जयगाग को सेना झूछ ने थो। सन्धि णी शाते दोने लगा सिन्‍्तु गाठुकागीन का 
पूतत महमद धत्रार नहीं हरा, इस पर जापान से सप्मीन के पास देह 
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दिया | ६६१ ई० में घ॒बुक्तगीन की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र महमूद उत्तरा- 
घिकारी हुआ । 


महमूद गजनवी 
भारत पर सब्रसे मबकर ओर अधिक सख्या में होने वाले आक्रमण महमृद 
(महमूद गजनबी) के ही थे। इसने भारत पर सत्रह बार आरक्ररण किये और हर बार 
अपार वनराशि लूट कर स्पदेश को धन-वान्य पूर्ण कर दिया। 

* महमूद के प्रारम्भिक प्रयास--ब्राल्यफाल स ही यह एक बहुत महत्वाकाक्षी 
था | कहा जाता हे कि महमूद के जन्म के थोडी देर पूर्व ही मुबुक्तगीन ने एक ऐसा 
स्पप्न देखा था जिसका सीवा सफेत भावी सनन्‍्तान की आशातीत उन्नति से था। महमूद 
को वाल्यकाल मे ही प्रशासकीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी ओर सुच्रुक्तगीन ने 
गजनी में उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। वह कद्गर वर्मानुयात्री तथा 
महान बनलोलुप था। युद्ध से उसे पिशेष प्रम था | अपने पिता के जीवन जाल में 
वह कई लडाइयोाँ लड़ चुका था। सबुक्तगीन की मृत्यु के परचात्‌ उसके छोटे पुत्र 
इस्माइल ओर महमद में गजनी राज्य के लिए जो सर्प हआझ्ा उसमें भी अपनी शक्ति 
एवं साहस के चल पर ही महमूद का सफलता मिली | रण ज्षेत्र में वह अनेक 


कलाएँ दिखलाता था। उसका युद्ब-कला सम्बन्धी ज्ञान उसे बराबर सफलत 
ठेता गया | 


महमृद के भारतीय आकमण 


महमृद के आक्रमण के समय भारत की अवस्था--जिस समय महमद 
गजनवी ने भारत पर आक्रमण [क्या था उस समय के भारत ओर मुहम्मद भसिन् 
णझासिम्र के समय के भारत म अन्तर था | पश्चिमी समुद्रतट पर सिन्च तथा मुल्तार 
पर बिठशी राय्प स्थापित हा चुका था। जहाँ की जनता मुसलमानों से प्रभावित थी 
टसी प्रकार अ्त्र दक्षिण भारत मे भी मालायार तट पर भी अरत वालों के उपनिवेश 
स्थापित हो चुके थे | इन डउपरनियणों और विदेशी शासनों से आक्रमणकारियों के 
पूर्ण सहानुनृति मिल सकती थी, शेप भारत पर हिन्दू गज़ाओं का राज्य था। चनाये ४ 
हिल्दूकुरा पंत तक फला हुआ साही बरा का राय था। उ्रपाल यहाँ का तत्कालीः 
राजा था। दूसरा हिन्दू प्रतिड राज्य काश्मीर का था जहाँ महमद के दाक़मणश 
समय नारी शासन था और राजनीतिक यरयान्ति व्यात थी | कयोय का प्रतिहार वशी 
गया गज्यपाल प्रणतया अयोग्य तथा नि+ल था | बंगाल में पाल वगीय नरश महि 
पाल प्रथम राज्य बर रहा था | शुजगा मे चाउक्य वर, वर्देलसएंद से चन्देल ते 
मालया मे परमार वबरा का थाविष ये था । द क्षिए नासत मे कल्याणी के परयता चालक 
झआार तवार जे चाता का गब्प था। 


संमटयी रातादी से यास्टवी रातादी तक का इतिहास पहले समय हमने से 
शा किंग था कि प्रझता जे विए भाखीप साया में परत्पर सपर्प चब रेट थ।कओा 


बज 
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शरीर चगाल फे शासक में निस्‍्तर सर चनवा रहा। चोलों मे नी बंगाल पर 
घातक घराझमाय किये से । पर्पतों चालुक्यों तथा चोलें भे मी घोर त॑प्र होते रहे । 


कसी भा हिन्दू राजा से सीमात प्रदेशों की सुरक्षा शा समुचित प्रमस्ध नह 
दिया था क्योकि उन्होंने किसी विरेशी आममंण की कलना तक नहीं मी थी । सामस्फि 
हाष्टिकीण से भारनीय सेना में पनेक दुलताएँ झा गई भी | प्रहमू भायव तथा दम्म 
ने भारतीय समाज को पतनोनुप जउना दिया था। देशमक्ति तथा सष्ध्रीयता के स्थान 
पर वैपक्तिकता तथा जातीयवा ने घर झर लिया था। शस प्रकार महमूद गबनदी 
समय का भारत राजनीतिक सामाक्षिक एवं आझ्रार्थिम हॉप्टपों रे उत्तरोत्तर प्रधोगी पे 
प्रात्त हावा जा रहा था जय कि मुह्म्दय जिन फासिम के समय मे उसमें का श़ता 
श्र थी । महमूद गजनबी ये पूपवता तथा परपता प्रामममंगजारियों ने सार्त से स्ययार 
धन लूट | मन्दिर में हिन्द प्रा का धन चंखित था। छेंटों पर सोने लादकर लेयाने 
नाले लुगर्य का देखकर इनिंहासकार्स ने यो पहे खमुमान लगाया है हि तत्मचीन 
भारत की ख्राधिक प्रवस्धा काफी अच्छी थी, सपंथा उचित नहीं है| मन्दिरों मे सचित 
घन में राताब्दियों से सूर्य की किरणे महां देशों थी। पिदेशा मे सास्त ही घन 
सम्सन्धी प्रसाद बहन पहले से चली था रही थी। 

आकरमग का पद्देश्य--महमृद ने किस उद्देश्य से य्रेग्ति शिखर भारत पर 
पाममण किया रस सम्यन्ध मे ख्नेंक तदं-वितर प्रस्ता किये गये है अिसफी गहरा- 
शपों में थागे पा हमें फोर आवश्यकता नहीं। (१) ऐसा शत होता है. मि रालापा 
गअलफादिर विल्लदू शरीर उसके द्वारा दिये गये छयाधियाँ से प्रभावित होम्प उसने जा 
पट गण फर शिया था ऊ्रि मैं हर पए हिल्दुओं के विदय शिटादा (उर्म सुप) 
उस परतिणपूत्ि फे लिये उसका प्रति व तफाली प्राझमरश हया कर्ता श्य (३ 
फा दूसरा और सम्भयनः सउसे मह्ख्यपूर्ण फ्ाराण यह गाते होता हैं हि सार 
और होरे-जयाटिशतों ने घन-बोजुर साईमृद को ध्यामद्रित | 
फारगश फजतादा ध्यर्पात्‌ धरम यु की भावना ी ] महुझूद एर फट्टर मुसलमास था था 


पहले ह इवात शतनचुस है।पठ्न उसे सृकशिपृजस से यूटा ग्य। मम्िगे पीर 


ढै हर न अ हद हि ज पर 
सूनियों के शिएंस तथा राफियों यो मुगलमान बघ्माने के प्रलिद्राण गा -। मग्मट ने 
ः 4 ढ्पा व  अबक+ 9 /०-०७ 
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सदालता को है धारपच का परशा झारण मानती है । 
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विजय का उल्लास प्रकट किया। महमूद ने जयपाल को अ्रपमानजनक सन्धि 
स्वीकार करने को बाध्य किया | इस घोर अपमान से दु.खित होकर जयपाल चिता में 
जलकर मर गया ] 

महमूद का तीसरा तूफानी आक्रमण भीम नगर पर हुआ | जिसे विजित करके 
महमूद ने अपने राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात्‌ उसने मुल्तान पर आक्रमण कर 
दिया । महमूद ने जब गजनी से प्रस्थान किया तो मार्ग की कठिनाइयो के कारण उसे 
पजात्र के शासक आनन्दपाल से यह अनुरोध करना पद्टा कि वह उसे अपने राज्य से 
होकर आगे बढ़ने दे | आनन्दपाल सुल्तान के शासक का मित्र था। अत उसने 
महमूद का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। किन्तु महमूद ने उसे पराजित कर दिया 
ओर वह बुरी तरह जगल, पहाड ओर घाटियो में उसका पीछा करता रहा । तत्पश्चात्‌ 
महमूद ने मुल्तान पर ग्याक्रमण कर दिया | मुल्तान की जनता ने महमूद को २० सहस्न 
“डिरहम! दण्डरूप मे दिये। 

अपार धन सम्पत्ति लेकर अपने राज्य की स्थिति, जो काशगर के शासक के 
आक्रमण के कारण डॉवाडोल हो गई थी, सेमालने के लिए महमूद स्वदेश लोट 
गया ओर विजित भारतीय प्रदेशों को सेवकपाल नामक धर्म परिवर्तित हिन्दू को सौप 
दिया | किन्तु सेवकाल ने विश्वासघात किया । जिसके फलस्वरूप महमूद ने उस पर 
आक्रमण कर दिया ओर उससे ४ सहल्ल (द्रिहम” बसूल किया। 

मुल्तान के शासक के मित्र आनन्दपाल से अ्रभी महमद की दिल खोलकर लड़ाई 
नहीं हुई थी। ञ्रत उसने अपना छुठाँ आक्रमण आनन्‍्दपाल पर कर दिया जिसने 
सम्मवत उज्जेन, ग्वालियर, कालिजर, कन्नोज, दिल्ली तथा अ्रजमेर के राजाओं का 
एक सप बनाकर ग्ाक्रमणकारी का सामना किया । कहा जाता हे कि इस विदेशी 
थ्राक्मण से देश की रक्षा के लिए धनी स्त्रिया ने अपने बहुमूल्य रत्न बेच दिये और 
निधना ने अपना मज़्दूरों बन-रूप म दे दी । दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । खोखरो 

मुमलमाना के छुक्फे छुटा दिए. | किन्तु दुर्भाग्यवश आनन्दपाल का हाथी भयभीत 

होकर रणा क्षेत्र से भाग पडा हुआ ग्रार पासा पलट गया | महम्‌द की बिजय हुई ओर 
बहत बड़ा सम्पात्त उसक हाथ लगी | यहाँ उसे २०० युद्ध के ह थी भी मिले । 

महमूद का अगला ग्याक्मण कागटा के दुर्ग को जीतने के लिए हझा। इस 
दुर्ग का नगरफाट भी कहा गया हं। यहाँ जन्म जन्मास्तर से हिन्दुओं ने मत्तिय्ों पर 
श्रपार धन राशि स्र्पित की थी | महमूद के सेनिकों ने टर्ग को घेर लिया ।ै दुर्ग 
रत्तक संनिक भाग चुके थे | शत महम्द को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। पड़ी 
आर उसने दिल खालकर दुर्ग का लूटा । 'उतयी! ने तो उस आक्रमण में महमद 
का जा उन भिला, उसका दतवा लम्पाचोड्ा विवरण दिया हे कि उस पर विश्वास 
नहा किप्रा जा सकता । नगरकोट क्या था 'उतयी के लिये साने चॉदी हा पहाड़ 
था | (फरिश्ता! न लिया है के नगरकाट से महमद का ७छ लाख सयणु दीनार , ७ मन 
ब्यणु थार स्जतपानज, २०० पन शुद्ध रण लुद्राएँं, २ हजार मन ग्परिकृत रजत ग्रीर 
२० मन रत्न मोती, हारे, पन्‍्स, थ्रादि मिले | 


हुर्को के प्राम्मण इ्छ्प्‌ 


१०१० ई०७ में महमूद ने मल्तान » पिद्रोरी शासक्ष दाऊद पर आम्मण 
किया ओ्रौर उसे पराजित कर टिया | तीन वर्ष पश्चात्‌ महमूद में म्दनाथ के शासक 
मीमपाल पर विजय पात्त वी | 





#७३४ हल ४ हलापएउर रो ह््य | 


३७६ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


थानेश्वर की रक्ता के लिये हिन्दुओं ने जान हथेली पर लेकर सम्रमाम किया, किन्तु ये 
पराजित हये | उनके शवों से धरती पट गई | 

इतनी विजयो के पश्चात्‌ महमूद का साहस काफी बढ़ गया था। अ्रव उसने 
कनन्‍्नौज-नरेश राज्यपाल पर आक्रमण करने की सोची । कन्नीज पूर्व भारत की प्रमुख 
राजधानी थयी। १०१८ ई० में उसने गजनी से प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक हिन्दू 
दुरगों का हस्तगत करता हुआ और हजारा हिन्दू सैनिका को मौत के घाट उतारता 
हुआ, महमूद मथुरा तक पहुँच गया | मन्दिरा का यह देश महमृद द्वारा बुरी तरह 
लूटा गया | जनवरी १०१८ ई० में वह कन्नौज के प्रवेशद्वार तक पहुँच गया। राज्य- 
पाल ने आत्मसमपर्ण कर विया। एक ही दिन में उसने यहाँ के सातो दुर्गों पर 
अधिकार कर लिया और नगरवासियों का बब करके उनकी सम्पत्ति छीन ली गई। 
गजनी लौटते समय भी अनेक दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया | कहा जाता है 
कि इस अभियान में महमूद की ३० लाख '“दिरहमः मूल्य की सम्पत्ति, ५५ हजार दास 
आर ३५० हाथी मिले थे । 

राज्यपाल के आत्मसमर्पण से क्ुव्य होकर चन्देल राजकुमार विद्याधर और 
ग्वालियर के शासक ने उक्षका बव कर दिया। महम्‌द अपने अ्वीन राजा का बंध 
क॒त्र सहन कर सकता था, अत उसने चन्देल-नरेश को दसिडित करने के लिये, गजनी 
से प्रस्थान किया । जमुना पार करने पर उसने देखा कि उसके विरोध में एक बहुत 
विशाल सेना लेकर स्वय त्रित्तोचन पाल खड़ा है। सीमाग्यवश चन्देल नरेश का साहत 
छूट गया और वह रणज्षेत्र से भाग गया। 

सन्‌ १०२१-२२ में महमूद ने पुन भारत पर आक्रमण किया और उसने 
ग्वालियर के हुर्ग को जीत लिया | तत्पश्चात्‌ चन्देल नरेश गाण्टय के प्रसिद्ध दुर्ग 
कालिजर पर भी उसने अपना अ्रधिकार कर लिया | गाण्डय ने संधि करके अपनी जान 
चचाई | 

महमूद के समस्त श्राक्रमरणों में सत्रसे अधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ पर 
हमा । सोमनाथ का जगत-य्रतिद्ध मन्दिर काठियावाड के समुद्रतद पर निर्मित था । 
इस मन्दिर की प्रशसा इतिहास- 
कारो ने मुक्त कठ से की है । 
| | मन्दिर में अपार वनरशशि 
एकत्रित थी और सोमनाथ की 


८. 
न्दि 


|; ! डे 
| १ ४६ -,..| मर्ति मन्दिर में निरावार लटका 
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करती थी । इसी मूर्ति पर 
| सोवा-चॉदी झपित किया जाता 
॥ । था। मूर्ति के निकट ही दो 
| ' | सो मन की सोने की जजीर थी | 

महमद न मानद्र पर ग्राह्मण 
चि। २४--समसना व वा मन्दिर किया । स्पूतों ने वीरतापूर्यक 





हुकों के आतमण ३७७ 


सामना किया ण्रौर उसे पीछे देश दिया | दूसर दिस नी सुखनमानों को पीछे एटना 
पढ़ा | महमूद निराश होने बाज्ञा नहीं था | उसने अपने सैनिकों को राहत दिल्वाया । 
अन्त में उसकी विजय हुई । ५ हजार हिन्दू घराशाबी हुए। रहा जावा हैं कि लिस 
समय महमूद मन्दिर में प्रवेश कर रहा था खभया मृत्ति ताइने फे लिये बढ रहा था 
उस समय पुनारियों ने गिटगिद करपय्रार्थना की कि यह चाह जितना घन ले ले 
पर मन्दिर को स्प्रयत्रित्र न करे शरीर मूर्ति ने तोड़े । महमूद बुतकु्रोशा के साम से 
प्रसिद्ध होना नहीं चाहता था प्त्युत एक सुप्रसिद पुत्शिम्ता इनना चाहता भा 
अतः उसमे मू्ति के दो ठुक्फ्रे फर दिये | प्रपार इस सशि महयूद के हाथ लगी। 

जिस समपर सोमनाथ ऊे सन्दिर पर य्रापत्ति पढ़ी भी उस समर एनरिलियारा 
के शाजा ने मन्दिर के सरझण में भाग लिया था, अतः महमूद से उसपर भी खाझ््मय 
फर दिया। उसके राज्य के पुरर्ण का हत्या करपा कर श्रीर स्तियों झो गुताम बनारर 
१०२६ $० में महमूद गणनी लीट व्याया । 


महमृद का सफाया ग्रीर प्रस्तिम परास्मण १०२७ ई० में मुलान फे लर्द 


हल 
माम्ुय गजनाा कद स्खंग्ाजय व77#व755 ४ 
आध्मापएटप्टा $ ई६ ए ६ ५-०० 





७.५ 
+ जे बप 
के नाप गं में सोमगा लि हे ह शः अरे 
पर # था ८ा। खेले सो ममाय दतिया हे एम्स रहने रझप गामूर थे कार: 
प्‌ ही 25 कमल टीन क 2 हु ढ. 
5 पम् गक क 
देंगे दंत थाव सामूर थे विम्पवादयण राह का हमसे सर व स । 
कक 2 टन 6 35७5 लय पते नि २5 कजनआ को अअनार २२ कं 6 
स्ण्म्ुः «दुसा ्यी दिद पीडमाव कई हल 7 जुडी पा हर 
श्र ी 
# ८ हू £ कप धर है! ६१३४७ चर चना « 2 लकी एा का डर; न्‍्पू 4 
उस छड भा शाह पर मायाद अरमा। प्रमाहिदा का नप्द 3४8 २ वी था $+एआा 


इष्प भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


स्थानों पर हजारों आँखें खून के ऑसू बहा रही थी और महमद के अत्याचारों के 
नाम पर मानवता कराह रही थी। मारत की अठुल धन सम्पत्ति से गजनी का कोना- 
कोना भर कर महम॒द ने इस्लाम जगत में काफी नाम कमा लिया था। धन में लोलुप 
महमद ने मृत्यु के दो दिन पूर्व ही अपनी सारी सम्पत्ति, चमचमाते हुए! हीरे जवाहिरात 
का ढेर अपने चारो ओर लगाकर देखना आरम्भ किया। सोचा इनमें से एक भी 
साथ नही जायगा । आँखो से दो बूँद आँसू टपक पढ़े | ३० अप्रैल १०३० ई० 
उसकी मृत्यु हो गई । 


आक्रमणों का प्रभाव 


महम्‌द ने धन प्राप्ति और इस्लामीकरण के लिये जो भयकर आक्रमण किये 
उनका सतक्ति्त ज्ञान हमें प्रात्त हो चुका। वह टिड्डी दल के भाँति आता था और उसी 
प्रकार लूटता-खसोदता चला जाता था | उसका उद्देश्य यदि सच पूछा जाय तो 
केवल धन लूटना ही था। भारत मे साम्राज्य निर्माण की कल्पना उसने स्थायी रूप 
से कभी नहीं की थी। यही कारण है कि उसके आक्रमण का कोई स्थाई प्रभाव भारत 
पर न॑ पड सका | महमद के आक्रमण एक। घातक आधी के भाँवि थे जिसने लता 
पुष्पों को जड़ से उल्लाड फेंका | मथुरा, कन्नौज आदि जैसे कला केन्द्रों को घराशायी 
बनाकर महमूद ने कला के अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरणों का अ्रन्त कर दिया । प्रोफेसर 
हबीब ने ठीक ही लिखा है कि “महमृद की विजय हिन्दुओं के नैतिक विश्वास को 
डिगा न सकी और उसके वर्म (इस्लाम) को स्थायी निन्‍्दा प्रात हुई । हमारे देश के 
वास्तविक इतिहास से महमूद का कोई सम्बन्ध नहीं था |” इतना होते हए भी 
महमृद के आक्रमण का कुछ स्थायी प्रभाव पडा हे | जिन्हें हम संक्षेप में इस 
प्रकार अकित कर सकते हैं-- 


१ भावी आक्रमणों की भूमिका--अरतो ने भारत पर जो आक्रमण किये 
ये व इतमे प्रमावशाली नहीं सिद्ध हो सके | किन्तु महमूद के आक्रमणों ने भावी 
आक्रमणकारियों को उसी मार्ग से रण अ्रमियान करने की प्रेरणा दी। उत्तर पश्चिम 
से होने वाले समस्त आक्रमण मह्मृद द्वारा निर्दिप्ट मार्य से ही हये। 


२ भारत की राजनीतिक ठुवलता का प्रकाशन--महमद के आक्रमणो ने 
यह सिद्ध कर दिया कि भारत का राजनीतिक सगठन अत्यन्त दुर्बल है। दस तथ्य को 
प्रकाशित करके महमद ने भावी आक्रमणकारिया को अप्रत्यक्ष ग्रोत्साहन प्रदान 
कया | 

३ भारतीय सम्पत्ति और कला की क्षति--हिन्दू टुगों, मन्दिरो और मठो 
वा लूट बर महमद न देश रे दरिद्रि चना दिया । मह्दिरों मे युग-युग की संचित याती 
गजना दरयार प चली गयी । कला के उक्क्ट वस्तुओं का विव्वस करके महमद ने 
भारतीपष गार का कम्त कर दिया। आज यदि उस सम्रय की समस्त कक्‍लाएउतियाँ विद्- 
सीन रखता ता हुस तत्तालाव कला पर गय हाता। 


हुकी के प्रान्मग्ग ३७६, 


अभ्यास के लिए प्रन्‍न 


१, भारत पर तुर्की आक्रमण के समय यहाँ की राजनीतिक 'प्रवस्था 
क्या भी? 

२ महमूद गज़ननी ने किस उद्देश्य से सास्त पर प्राफमण किया 
था ? क्‍या यद सच है कि उसका उद्देश्य फेबचल वन लूटना था ? 

, महमूद गजनबी के कुछ प्रमुग् आकमणों फा उल्लेय करते हुए 
चतलाइए कि इन आक्रमण से उसे क्‍या लाम हा ? 

४, महमूद गजनवी के 'आक्रमणो का प्रभायों क्षीपक एक केस 
लिएणिये । 


श्र भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


कन्नौज पर आक्रमणु--११६४ ई*० में मुहम्मद ने कन्नौज के राजा जय- 
प्वन्द पर आक्रमण किया | युद्ध में जयचन्द की विजय होने ही वाली थी कि वह 
घायल होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा | राजपूत सेना भाग चली | मुहम्मद गोरी कन्नौज 
जीतने के पश्चात्‌ पेशावर से लेकर बनारस तक के भू-माग का अधिकारी 
चुन गया | 

जिस समय मुहम्मद गोरी कन्नौज विजय में लीन था उसी समय प्रथ्वीराज 
के भाई हरीराज ने दिल्‍ली विजय के लिये एक सेना भेजी थी जो ऐश्रक द्वारा पराजित 
कर दी गई। 

वयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण--मुहम्मद गोरी ने ११६५-६६ ई० में 
बयाना और ग्वालियर विजय के लिए, प्रस्थान किया । किन्तु ग्वालियर पर वह कठिनता 
से विज्यय पा सका | ग्वालियर नरेश ने कर ठेने का वचन दिया, मुहम्मद ने उसका 
राज्य लोटा दिया । 


राजपूताना में भयकर विद्रोह--जब राजपृतो ने देखा कि तक भारतवर्ष में 
स्थायी रूप से जम जाना चाहते है तो उन्होने उनके विरुद्ध विद्रोह पा रूण्डा खड़ा 
करने का निश्चय किया | मेड़ो तथा अन्य चोहान विरोधी सामन्‍्तों ने विद्रोह को 
सशक्त बनाने के लिये अन्हिलवाड़ा के चालुक्य-नरेश को आमत्रित किया | इस प्रकार 
तुर्कों के विरुद्ध यह विद्रोही सब निर्मित हुआ | अजमेर के एक तुक शासक ने तुरन्त 
कतुय॒द्दीन ऐबक से सहायता मॉँगी | ऐचरक सेना सहित घटनास्थल पर पहुँचा । मेड़ां 
पर उसका आजऊ्मण हो ही रहा था कि सहसा शुजरात से एक सेना आ गई जिसने 
ऐबक को पराजित कर दिया | ऐयक ने दुग में शरण ली ओर रानपृता ने घेरा डाल 
दिया । गोरी ने सतना पाते ही एक सेना भेजा जिसन ऐश की रा की । 


जान वचने के वाद ऐयवक न हार का बदला लेने क गिये शुजरात पर आक्रमण 

कर दिया | शुजरात जीत लिया गया | श्रन्टिलवाडा म दिल खाल कर लूट हुईं | ऐजक 
का घुनरात पर विजय तो अवश्य प्राप्त है गई किन्तु वहाँ तुक शासन नहा स्थापित 
हो सका | 

एवक की अन्य विजऐ--मृहम्म गोरी का शोर स उतबुद्दन ऐचक का ही 
राज्य विस्तार की ओर प्रयत्न करने थे। पाँच-छ वर्ष के भीवर ही उसने अनेक छोटे- 
छुट युद्ध करके वई राज्या को आतकित किया आर कुछु को अपने साय में निला 
लिया । 

चन्दलखण्ड चिज़्य--<२०२ ६ इ० मे तुको का भयंकर आम्मण बुस्देल- 
फण्ट ऊँ शास्त्र परमदिन चदेलत पर हआ | परमदिन ने सर्यि मी बातें प्रारम्भ का 
बिन्ठु चोच मे ही उसका देहान्त हो गया ओऔर उसके मन्त्री जयदेव ने युद्ध जारी सका 
पर टुर्भाग्ययश जलामाय जे कारण उन्हें पलायन कर जाना पड़ा | काजिनर, महोंथा 
तथा सड़गहो पर तर्ज शारन स्थापित हुए । 


ज्ड 


नई साव्रायय का निर्माण (गोर वश) स्फ 


विद्वार तथा यत्नाल विज़्य--हुदृम्मद गोरी के खपलुपादी शमग्निग्ददीन 
मुहम्मद भ्ीन बग्लियार <२६७ ४2० मे विहार पर तुबा ख्राधिसन्य स्यादित एर दिया | 
बस्लियार के ननिकों ने विहार के बींद्रो का बुरी उरहे विनाश किया था। इश्ह६६ ६० 
में उसने बद्माल पर मी श्ार्ममग का दिया जोर बड्ाल का रामशत ग्रासाद के भाग 
निकला । बम्लियार से लखनीती फो थपनी राजधानी बनार। बड्ाल वा छत ही मान 
उसके श्रभीन हो याया था क्योकि पूर्वों ब्याज में ग्रग भी हेने पंश का शासन 
स्थापित था। | लहर हि 4 

मुहम्मद गांध को सस्यु+>म्प् बड़े सादे झा सन्यु रे पश्चात्‌ मुहग्यद सारा 
गवनी का एज्ज्ञन्न सुल्तान बन गया था। सार किल्तारे झे लिये उसने रपारिणय 
पर श्राम्मण फिया था बिन्‍लु उसे अयनी पराजय देखनी पढ़ी । टघर गजनी में उाति 
का शार उठा रघर पंयार में पोश्तर्स ने उिद्रोद किया । ऐड्फक की सहायता से सोशरों 
मा दिद्वाट तो दबा दिया गया, किल्‍तु उनका प्रदमन्त्र ऋ्वता सप खीर १६०६ ० में 
एक सोगर में झुदम्मद गोरे की या कर दी । 

गृह म्मद गोरी का चरित्र--लेनण्ल मम सह बशन है णि सहमत विद्ानां थो 
प्रथप नहीं देता था सशा असत्य है । मिनहा व-उस-तिराज़ तथा फिरिसा ने झाम्मद 
को स्पापलियता, उदाराया तथा सिद्धानों झे थाले कादर माय ही व्॑यीं-द्ारे प्रशसा के 
है | फिरिशता पे शहरों में “उसकी प्रक्षी स्मायप्रसपछ शाह मी, (बा) इशपर 
से इससे साचा, तथा हठय से सदा प्रजा की मलाई का पान सन डाला धा। के 
एक यार रोग होने झे साम-यास दृरद्शा गमनीतिए दी था | उसमें प्ररन ध्यापक 
से है शत प्रयजो ह छाट से पहाड़ी रास्य शो एन विशाल सादा भें प्रिय एर 
टिया भा। यह उसी रासनीयशा एवं इखगशिदा शा ही। वारूपम है हि यह अछ 


ग्प 
मी सतनातिक दशा को ठीक दीढा समगभ्य सक्ष पीर इस निपझ्प पर करच शाणा हि 
सारत में मुसलमोनों पा स्थापी राग्य रुप: धगा 6 मा से यी झायूद # सब्द 
धमन्षि ही भव यगोर ने भनलोलुतप । धनदिस्शा से सदसूल को राधीएश : 


की झाग मे चधा दवा दिया था। या नास में एए सूह्न णी तरह पापा औीर उस 
तु ] भम्यत्ति लूट फर स्पटेश लीट गया । घाव व पद णारड्री हम हमुद 
भाग्ीय पविषसा का लदय जिया बने थी गशणधन जा | रगगए 
भुमाद एफ सरसों विदा था। उध्ने टैस रो -।४र 
प्रत्न किया । 

एंदम्मर थी सझ्ाओआ शा सस्ते ४ट् सात पर साईट काओी गिनो मा 
परिस्थिति को समगने की पद एम भा । उार्म पद सा स्चओदि मम घा। 
ने नयी - पंगाहप फी छनिम पशापप मानस »े लिए नहीं 2 वर रत ॥ इक रुप 


पर २ जनक न्न्जु 
किसी ादिय की प्रीय से सकते क मे हर पे हप जदाप 5 किए हमे «55 | हाय 


६ ; टी न है 


पतले गरसे लगा ध्व प्रीर एप देश चरनीजाओं रण में 7 स्ल भा दभाय थे 


६$॥ 
१११ अन्‍्रैका >> जब >+ 5 दः न क्ते २॥। ्ी 
47१2 ३४ हैं दर ट्र केस उसन साय उन्‍न्या 5 ४ दर न ४३१ प्रिएप हम 
का जाओ नह 
7 । 824 परत कि जब वा शांदा रगग्जपा बे ३ 5 + गया ५) के ककया 


प्रात भी | 


घ्प्प४ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


अश्यास के लिए ग्रश्न 


१ मुहम्मद गोरी कौन था । उसने किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण 
किया था 

२ मुहम्मद 'गोरी के आक्रमणों का उल्लेख करते हुए बतलाइये कि 
उसे अपने उद्दे श्य में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई ? 

३ सोमनाथ ओर थानेश्वर के युद्धों मे महमूठ गजनवी ने जो नृशसता 
दिखलाई थी क्‍या बैसी कभी और देखने को मिली थी १ 


अध्याय .३ 
तुक साम्राज्य का प्रसार (दास वंश) 
कतब॒द्ीन ऐप 


मुदग्पद गोरी के पुर्से के सम्बन्ध में पढ़ते लमापर हमने पाएउंडी 
उल्देय फिया था। यहाँ हम उसने सम्स्भद में पृष्ठ विल्लारध्यर पं 
की गत्यु के पश्चात उड़ा भती शा गयासदीस गोरे शा शातन हण फिन्‍लु उसे इबल 
पारर उसे तुर् सरदागें में जिनमें एल्टीव, हठाना पीर ऐटक से स्पतन्धा प्रा 
करने गा प्रयास खारम्न का दिया। एइन्‍्ट्रीन में तो गर्मी पर भी घादिणिर पर लिया । 
इसी ययार ऊठपादा ने सम्पूर्ण शिन्‍्प को ऐपने परदीय ऊर लिया 


ऐयक का प्रारम्भिक णीयन--मक्म्पद गोरी के रग्दारें में ऐटक रपं्रशनि- 
मान था | ये 'छादने जीवन हे प्रागजिनिक पे में निशारर के करारी 

गे। काजी ने यवने इस गास की शिक्षारदम का सख्रर प्रव 
मुन्माद गोरी के हाथ बचा गया। इम रा शुरे हैं झि शर६३ प्रीर हैर६७७ हे टच 


घ् 5 
, + 


परेस पद ठे भायुपूतर सोन्‍दी के नयवर पिद्रोद्दी को दमन से हर ऐर ग्शर मंय- 
स्थात सखिस साय को रदा मे ऐडक ने पर्शरनीय बाप शिता ग। सर६७ से 
२०५ ६७५ सर ऐड ने चब्देली थोर गएाव हे पराप्ाय में आहत हद सधादता 
नी ४ी। माराद मे ऐरल ही ऐसा बययित था जिउयने शत में लुझा संसार के नाप 
छाती ही । थी फारण थां कि सागस्न के रमन दु हि पे 
धपना प्रधान समसतने लगे थें। दिब्ेक के लिएगार छुद्या था णि जा प्ग्ने शो 
सारा में सतत शासक पघ्रोणित हर 
नर 
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पइलु बदन भारत झा सुल्ताम-- 


च् 


दा नह | ड्स 4 3 मल हा हा] 
दफा भा। ड़ गाते मम उत्तरान्तर दुरड शयञाज भा समर 6 कार उह्द न हुइल 
& द् मा कर कि ध 
भाराप शही हाएएय की भोर दथाए मे खाक रण गाय ना विर्यप ॥ कार पद झा 
ता ञ-... 2... :.. ...::...7 ६ जे बिक 
पा भागा प5क ड़ ताव छा भार गण | पगिधिशओ शाम वाद झहाशद 7 न गए 
४७? हक] 5 च अाक भा काप्पा5 ँि है १ ४) के द्जअणश पच> दर थ्र्ल्क ल्‍्क्क 
सुदवा म 58 ६4 डउे0१ भाप 7 सुन्गत “उतर झऋर इस मरना झाइ्दयब्पा 
ड़ . , 
४ वरद उरा झा बाबा हगा | दि उह्ने प_ुप्णम वे पास एम परम, एप, हुर- 
न तथा नफ्ाग दैठ दिया हें थे रतन्गा हे जि / दा ए-पा 
भ लक पे द्र्रां प्‌ 4४ राग झ दरइवगखर आशय एश आए] हा £ २ पक 
हा 


ब-न्‍ स्पद्ार सह ७. ऊ5 छह दमानमर 
भाग उर्स साय शो धापप्टाया स्पोशार जिया गये) छा में डाजा मिदमारम् 


क+ ०,३ 


शानिपक दुधा | 


३८६ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


ऐबक की कठिनाइयोँ ओर उनका निराकरण 
यद्यपि ऐज़क को सुल्तान घोषित कर दिया गया था तथापि कोई भी दास सुल्तान 
नहीं हो सकता था और ऐबक अभी दासता से मुक्त नहीं हो पाया था। यह एक% 


ध्ञ १7०६ ई० में भारत 
| ॥ 
9 
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चित्र २५ 


समस्या थी | सोमासवश (२०८ ई० मे गयानदीन ने उसे स्वतरा कर दिया और 
आय वह हर प्रकार से सत्तान बनने के बोस्प हो गया । ऐपक के सामने एक दसरी 


तर शामायय या प्रसार (दाल बंश) श्धज 
श्ड 
एटिनाई या थी मि नारा था नेम सम्दारों में थे छट प्रायषिद गहदाणएता ५ व 
इएुछ खरा अपीपस्य सरदार नो स्पसत सण्य निर्माण का रन देख रा थे | 
] #; 
लिए बह एएफ समस्या उसे हे से। रलतान शोर उच्द सा जागझ उनया 


०, 


ये ५ 9. | ७ थ्या हर आफ हक >:४ ०७% रे | मु -क हे कस्‍क्‍्न-> 
सरदास में मे एक था। ऐ-ह से यूदनीय से शाम लिया आर उनादा को प्रष्मा 
+ ही + श्र ा ह 


दाधाद उमाकर उसे दप्रससे झ्रदीनर व रथ जिया । हार्ती मदन शादी एक डूपर रे रदार 
था सिसन ४ विविवादद्रास ना बंद एरप खयने को उर्माण का शाहर शरीर एर 
दिया था ।द मी पर्स साय से खपन को स्वतनग रुपया चाहता आ। एब्निवस्पीस 
की हत्थासा स्माक झर ब्याल फ्रेणल्डी सरदार अदीमर्दन थे प्रात करे थे शरीर 
हा चए पट पाल 4ैंगाग में जए़ नर लेना साझा था, डिखु याह में जाप हर 
ने सयपर उमहे एस शाप से सारा की ययाकि ऐ-फ आना था कि एनए कतदो 
में फंस रहने फे पान्ग व बंगाल में तु. संग्प डा +े गविल नरमी क्षमा रे सपा, पर 
पलीयदान को सहाय दगर और उसे इगाल को शारर श्यारूच ऐप्स में चालयगे मत 
वास लगा | ऐप को तीतये हडिनाई थी पर समोनर सोचा पी हु दा 
गजनी पर पप्रश्चिफार कर लेने जे वाद स्वर्ष मो स्देश पा खिबिण हे प्र 
गण मालिम् समम्धना आखम झिया। छोर का शा हि पारम्स मे गज्मी वी दुश 
| 


है 
पुल 
न्‍-+ 
ञ्फ 
हे 


सायाय्प का उछा था। ऐयक की इससे सी पर्मिय व राम हे शाह से था 
न्‍ 


ऐप मे तुस्स उयादया की निद्यकर पणर हो हुस्छा शो स्ययन्ग यस्सोी पारमा हर 


दिया | रल्दीज ने उड़ाया पर आम कर दिया फिन्‍नु ऐशक में ने शेपल छुत सरत 
उसे पतानित एर दिया यटुत उपन गश्नी पर भी प्रिशिर कर विखा | पर यह उसका 
शांवस रथावी ने बसे सभा झीर २२०८ ६० में लगनंग डर दिस पे गनी पर सझ्प् 


० 


गे के बार ऐदफ को लोजर आना पद । साना कि ऐप सजनो शेन्गण नहीं पर 
या पर इसना लो हो गया हि श्रेए इल्टीज़ फा खास मारत ह यान देशान गान 
गागपा। 

इसे कटिसाएयों के ।प्रनिरिक टंगपतक्ति के हमप संदेश वी रटिनाई है ान- 


रिके थिई ब्लड 20. ते में ऋअभाण:) काजिएर सर स्राजिजा दे लो 5३ 
रेक पिद्राश । चरदेंग प्री! पत्तियों में अमेश: कराविए ओर सालिएर # एसों पर 


घि के ५ हरेक हे बडे पे भगा 30. इक सम की, जे बल 
दिस स्थावित हरफे 5ही फे हु को सार सगापा भा। ला प्रणा चमुप ५ ऐ 
2०८३५ हु डे मई हू एक के अब» १००० की अकन + है; 3, बता शक लत न न कण्न 
३ है ट्र।८- ट रा के मं 77 34 रच उच्तात"०१५। 7 ल्‍सन्ट एप हमने ५ बध्प खाए 
७ है 


जबों ४ 4 लक कह गे दे४ कक उनतेने के न्नगी॥ई अब *+९ कु कप 
मु हं ियण गण व गये ये योर उनीने कई दर्णके हि को श्र शगाश भव । 
ह] 


श्प् + नर च्ध _्- जा हक 
7५% + एक मेक 6२ खरा राबपा डरती को हरदा दिया। शिपण का जड़ चर 


भ्गाँ अपर पर पे है दफा न्तं अल >> अप जो ला ्ट रद ई 
गा उपर पर य* प्रणिंगर से झर सका  दर्पो-र लगाम रेलतल सम, इच्ग्७ इ० भें 
पमऊ > यु हो गई । 
फ्प) कप । ज्त्पा फ्ा दर छत जाध्यपात एएा 4.४४ 32% कक 2० करोकक गा हर ओ 
3६ ५७0 यफ पा 33 262 ॑ कि 6 80 २६ एफ $.७7 #दाशपह मा «- म्द 


च्प्पा > 40 :+> ब न्‍ 
उड५ कहर, हा ता विमरत दृए-टूट मर से 72८ ४ | पप 
अत की * न “८ ध स्क 
खाए 7 गा इंशनक ६2३६२ के [लाइफ कमान एज के दे शर्र 


7ड़ड हाय्शद छेंगे आमभा भा भ.म्4 


जज) 
ला 

टला 
भ्द 


् 


पी 
हर स्का 
न ५ ७७ 5 पड जप 7 «के नक-क, कक्म्ट 
$शघ ६९ ७ पर हु हदें गा, में सपठाए शभमर्त का तएिटीप ही गाज #या 
भर 


श्प८ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


था। परन्तु जो भी हो जैसा कि हसन निजामी ने लिखा है कि अपने अदम्य उत्साह 
तथा शुद्व विश्वास के कारण वह राज्य तथा राजसिहासन के योस्य था। मुहम्मद 
गोरी की योजनाओं को कार्यास्वित करने में परामर्श आदि द्वार सफलीभूत बनाने का 
श्रेय ऐवक ही को है | उसमें सगठन करने की भी अद्भुत क्षमता थी | गोरी के विजयों 
से प्राप्त साम्राज्य को संगठित कर उसमें शान्ति एव सब्पवस्था स्थायित करने का प्रयत्न 
उसने दक्षुता के साथ किय्रा | भारत की राजनीतिक परिस्थिति को समभकने में उसने 
अपनी राजनीतिशता का परिचिय दिया हे । 


कुत॒बुद्दीन एक उठारह्नय तथा न्याब्प्रिय शासक था। 'ताज-उल्‌ू-मासिरः 
के लेखक हसन विन निजामी ने उसकी स्यायप्रियता के सम्बन्च में कहा है कि उसके 
राज्य में भेड़ ओर भेड़िया एक ही बाद पानी पीते थे। “तबकऊत-ए-नसीरी” का लेखक 
उसके चरित्र पर वास्तविक रूप में प्रकाश डालता है | जब्र वह यह कहता है कि वह 
लाखो का दान करता था ओर ह॒ृत्याएँ भी इतनी ही विपुल सख्या में करता था | 
मुसलमान लेबका ने उसको 'लास बख्श? ( लाखा का दान देने वाला ) की उपाधि से 
विभूषित किया है । लेखक के कथनानुसार यार “खुदा की राह पर लडने वाले शक्ति- 
शाली थोद्धा” की तरह युद्धा में उतने हजारा हिन्दुओं को दास बनाया था, तथापि 
अन्य अवसरा पर उनऊ़े प्रति उत्तका व्यवहार दयापूर्ण रहा | फिर भी हमे यह मानना 
पड़ेगा कि ऐक वर्मंसहिष्णु नहीं थां। बह युग ही सहिप्णवा कान था| स्मिय 
महोदय ने उसका वर्णन एरिया के कर तथा निर्दवी जिजेताओ में हिया हे | वह लाखों 
का दान करता था शरीर लाता की हता भी-ठटस कथन से ही बह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि मुसलमारना के लिए वह बड़ा दानी तथा उदार था, परन्तु हिन्दुय्रों के लिए बड़ा 
सउशत एव निर्दयी था | 


आराम शाह 


लाहोर के तुक सरदारों ने अपने यहाँ थ्राराम शाह का अभिषेक करापा। दस पर 
दिल्ली के तुर्क सरदार अ्रप्रसन्न हुए | उनकी अप्रतस्तता का कारण सम्मयत व्यक्तिगत 
स्वार्य ही था| अन्यान्य सात से यह ज्ञान होता है कि आराम शाह ऐजक-पुत्र न था | 
पमिनहायुत्मिराज” से भी इस मत का समर्थन हो जाता है, किस्तु आराम शाह नेसे 
प्रय्मण्य व्यक्ति को शग्रायिर सल्वान बनाने के पीछे कोन सी बात थी ? जो नी हो 
इयर ऐपक की मत्यु ह६ डबर तुको की पारसरिफक फूट का चन्‍्म । मल्तान में जनाचा 
ओर गगान मे अलीमर्दान स्पतन्त हो गयग्े। दिल्‍ली के तक सरदारों ने बदायूं के 
गवर्मर रत्ुवनिय को सुझ्तान पद पर सुरोशित करने के लिए झामत्रित फिया। दवर 
इज प उदय से दिल्‍्ती गा और उबर आगमन शाह ने लवादोर से प्रस्थान 
जिया, शिठु रह्तुतमिरा ने उसे युद्ध थे हराकर दिल्ी का सण्ययिदहासन हलगत कर 
लिया | शतठ॒त॒निय से इजररी तो का यायत पारम्न होता ह। 
भारत म दुर्दी राज्य की स्थापना जे हीए झत्र तक लिलने भी ग्रयास किए. गए 
ये डाजा पूर्ण परियरण हम ग्रात्र हो छुस | भारतीय तुफा गय हे निर्माण के इन 


हुर्द राक्माण का द्सार (दास बच्च) श्घ्&्‌ 
प्रारमश्निक गयासों फो संम्मदत- सहित नहीं बात ही। छसां रोसा, पद शस्ततम्शि 
जैसा पीर योदा घोर मटान्‌ संगठन ठरयों में न हयय होता । रतन फारों पर पृ 
प्रणश एम प्रगले प्रप्यार में दातेगे । 


्रम्यान के लिए प्रच्न 


2, झगम्मद गोरी की मद्यु कहे पश्चान गोरी साम्राज्य छी 'पनोगतति 
का उल्नेय करने हाए यद बतलाएए कि भारतीय तुझी साम्गय्य पर हलरा कया 
प्रभाय पड ? 

२ कुलुबदीन ऐय्क छीन था ? उसने फ्िस प्रकार 'झपने जो सल्तान 
पद पर गआसीन किया ? 

3 मुतुब॒ंधीन ऐप की कठिनाइयों का हल्लेस बरसे हुए यताइुए कि 
उसने फिस प्रकार उन पर विनय प्राप्त वी । 

2, हलेकदीन ऐप को भास्त में तुऊी,साम्राउ्य छी स्थापना का स्ेय 
रैना कहां तक उचिव हू 


अच्याय ३८ 
तुर्की साम्राज्य का निर्माण ओर प्रसार 


इत्तुतामश आर राजया 


इल्तुतमिश का प्रारम्मिक जीवन--अपने भाइयो की अनुचित ईर्ष्या के 
कारण टल्तुतमिश को सौदागरों के हाथ त्रिकना पड़ा | कई हाथो मे त्रिकता-बिकाता 
वह उतुबुद्दीन के हाथ बिका | दासता का जीवन इल्तुतमिश ने बड़े बैय और साहस 
के साथ बिताया । 

इल्ततमिश का विकास--श्रपने शम थ्रोर कुशलता से इल्तुतमिश ने बहुत 
शीघ्र कुततुटीन का प्रसन्न कर लिया ओर ऊुतबुदान ने उसे ग्वालियर का अमीर नियुक्त 
कर दिया | तत्यश्चात्‌ वह बरढायूँ का गवर्नर नियुक्त हुआ | हम देख चुके हैँ कि किस 
प्रकार अपनी खुतवाओ के चल पर इल्तुतमिश आराम शाह के स्थान पर दिल्ली का 
मुल्तान बन बंठा | 

इल्तुतमिश की ग्रार+्मिक कठिनाइयों ओर उन पर विजय 

जिस समय इल्ततमिश दिल्ली के सिहासन पर ब्रेठा उस समय उसके सम्मुख 
अनेक कठिनादयों थ्रा पड़ी | जसमे से कुछ का सकेत नीचे किया जा रहा है -- 

2 खिलजी मलिक के उपद्रव--प्रिहार तथा ब्रगाल म खिलजी मलिक उत्तगे- 
प्र अपनी शक्ति म बृद्धि करत जा रह थे ओर उन्हाने वहाँ अपना स्वतन्त्र शासन 
व्याप्त कर लिया था | इनसे दिल्‍ली सल्तनत को बहत बटा आपात पहुँचने की 
आाशता थी। 

२ कयाचा का विकास--पश्चिमोत्तर सीमा में उब्ाचा ने ग्रपनी शक्तित इतनी 
आअधिक बदा ला थी कि यहत शीघ्र वह दिल्‍ली तक पहुँच जाता। उबाचा का वह 
विकास हह्तुतमिय के लिए प्रातक सिद्ध हावा। 

३ इल्दाज़ की बहक-हूप जावते हैं कि इह्दीच गतनी को शासक था 
ओर इसलिए वह अपने का मुहम्मद गारी का सीया उत्तगवय्रिजारी समता था। इस 
आधार पर इह्तुतमिसग का वह अपना ग्रान्वपति मानता था। उसने अपने दस विचार 
का प्रा गन भी किया । इल्त्तनिश चुप रहा, सोचा अयसर आने पर उत्तर दूँगा। 

० राज़पृतं का विद्रोट - का विजर, ख्थालियर, ग्ृथम्मीर, जालोर ग्ादि 
देखत-दखत तऊ़ा राष्य से निकन यारर हये थे। इव राजप्रत गाया की स्वतस्त्रता 
यात्र है पड़ा यावत लि होती | 

» सेना की समरया--लयार झे बल पर टिखझा हृया यह तक्ा शासन 
सदा उनिम संगटन कीं अवन्था पर अबलम्यित था | इल्ततभिरा ऊे सिंहासना रोहण के 


पु साझग्य शा निर्माग कौर दगार ३६२ 


संम्रप सेसा की पत्ता जप विनिक सी भी सर्चा झैेसा दो सागों से उिनक्‍्त हो सई 
4 एछ7ए भाग हर 6 तथा उस हर ड्ल्ल 3 के रे च्प्र्णश अ 0 क2०३ अफेलबन्+क 
भा। एस भाग छोद़ोर तथा रृध दिल्‍ली में था। सावापरश इेनिए संगठन जग 
हे +- जा न क लक कि ्क न्‍ा श्म्नन 
समस्या सत्र ही सलन गई आर दिहाी सेसा के दघान सेसागी शस्माउच से की इल्सस- 


मिस को जिहासनामिहण डर लिए दमनिय दिया भा । 

5 'पनाविश्ारी की समस्था--एल्‍ल्ट्रानिश एक दास पा दार शा। ऐरी 
दशा में उस मुहाने थे रूप से स्वीसार गरना हर्स खमासे से छायन का। घहुय मे 
मुव- तथा सूर्॑जी मी ने ह्लुपसिश को घपना सुलझाने स्वीकार माई शिया । एर 


दिलों” से >ल्वानिश का हद नी नहीं पियद्र सक्षा प्रीर उतने पक्सान हसह्फो थी 
झहाययाो से इसठा प्रा कर दिया । 
सल्लुनमिश का विष 

सब्झयीय बिद्रोटों फो इसन--मन् देश मे एन हगर दर ली खिपस ने 


5 हु के ह | प्स व्म स्टाया मी अल 
जा विड्ाए फा टिया था उठओक देमनसाथ इल्लायानशस ने सरते पाल फडस जाया शेर 


न] 


ऊः-. 
थक 


महीनों का लगाई पे पर्चात, उस्से दिल्ली, उदय, छपड, सलासल सवा लगाई चेय 
2 है] 


के मु मरदारे एप दिशा संवाथों को हुसणा उदसे चपरदी 'टपीदता व्वोगार 


फ्श सी। 


पा: समोत्तर सीमा शी सुरक्ष --> गला णी शारि रे इससे काना प्रः्स्त 
प्राय्यक था करोक्ि उससे ह। सुल्तान को प्रपिम समन वे परिसमाहार सादा 


पर कह छोपस्े छा उसने औवशरे था क्याईे थे पाए पे परना घादिशा 
मरना चाहत थे | रल्ुविश ने एडीस को बई पर जिग गि7 
मुल्तान स्वीजार ऋर ते । एल्ीज में ऊठे दिखी हा शान सवीगर सी था लिया स्ग] 
गये झा एह्दतामश का समाट दर्शाया | इल्लानिश शम्थ नि प्राहग्व मी का 
था लुक ९, प्रसार देख रर चूत राय फकि पिता इउना ही पाल शा | 


> 
##ईर्न के पयंदय 


है जि भ्ट -_ थ 
सलाद थे उवया को का रन 5 छा घ्ग्न रे र डिहदापइए 
न जल जा हा 
कर या । लाएर प्रो पाए थे हा घिशाण भाग पर इच्तेश माशिपणणा रु गा 


नं रे 

| की, 3१29 ब्>ज 22 जज न ता ५३ कक तन न शी आता -अ अच्कणचक्‍क > छह 
सरहर 33 एल्लीन बे कांप प्ररनो पया। शस | मद: मे हे «»प: 
5 न क गो ्ा 
न सद को पर 3 
की का आओ 
यूगया हो पहली पराश्य-- उसचा से एन्ट्ीण को दशाशए 7 एए ू हर 

्त ग् हो न 
द ्फत सा प [२ 774 पा 0५ रे ईसा १० 22० «३ गाश५ . 5 छा भ्दत पा 
| 
६०५० हा हा पद ७लात प्न्काश । *इ | अय 

2 पा 7 02 ८ न मम र | पृ ४८ है १5 5 | 


गश हर बग है ताप का हर हो रण । 


छू 57 ॥ थे 
ना परम भंगर । घोर सगना व्यसन जल दा हा पाए फरये के 
हझलाउगान सर्द व पार गे रासा >ई का पद हा >आ रु जाए छर्न ४ 
>> पक अआअओ, कं न्क्त > ४ ७ इहल्ई 3५ «४ 28 बक +मल्त व 
पुरा शी झाजल सतरसय मे आया शा 4 शाण ४8०६८ शद्वरशया' ४ एज॑%ऊभ पड़ 


भ ड ज हर ब 
४7 «; इज) ईयर पफ्रा सैरा ऊऋपण्ज्य नए $4४:3| शा #* ६/१* .' (४६५ 
३ री टट ड़ 
डा डर चर पिद सागर के| चडाए आर हाय | ह्ष* धूप हजह्डाजडिटा हनरट्रोरे 6न्‍ा | हाई 
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करके पजात्र चला आया। कुत्राचा के हाक़िमों को निकाल कर उसने लाहौर पर अपना' 
अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने मगोलों के विरुद्ध सहायता मॉाँगी, 
किन्तु इल्ठतमिश दूरदर्शी था| वह इस प्रकार मगोलो को भारत में आक्रमण करने 
अथवा जलालुद्दीन को दिल्‍ली पर अविकार जमाने का अवसर नहीं देना चाहता था, 
अत; उसने जलालुद्दीन का बव करवा दिया , जलालुद्दीन बहुत अप्रसन्न हुआ ओर 
खोखरों के राजा से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके पजात्र तथा सिन्‍्ध पर अपना ग्रभाव 
बढ़ाने लगा । इल्तृतमिण जलालुदीन के विरुड पजात की ओर बढ़ा | जलालुद्दीन खो- 
खरो के साथ कुबाचा को लूटने में लान था। इसी त्रीच उसे खुगसान में अपने 
समथऊो की बढ़ती हुई सख्या का उसे बाव हुआ | अत, १२२४ में वह स्वदेश लौट 
गया | जलालुदीन ने तो कुबाचा की शक्ति को क्षीय कर ही दिया था, मग्रोल तथा 
खिलजी ठुकों ने भी उसे बुरी तरह उलमका दिया | 

कुबाचा की अन्तिम पराजय -- १२२७ ३० में इल्ततमिश ने भटिन्डा, कुहरान 
तथा सरस्वना पर अविकार स्थापित करता हुआ लाहौर पर आक्रमण कर दिया ओर 
लाहीर के हाज़िम को मुल्तान का घेरा ठालन का आदेश देकर स्वय उच्छु की ओर बढ़ा। 
कुगाचा भाग गया ओर उसने भकक्‍कर में शरण ली। सुल्तान के सेनिको ने वहाँ भी 
उसका पीछा किया | जत्र वह आयना काप लेकर नाव द्वारा भाग रहा थातो 
उसका नौका ड्ूय गई आर उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई। उत्तरी सिन्व पर 
इल्तुतमिश का पृण अपिकार हो गया | दक्षिणी सिन्‍्य के शासक ने भी उसकी अ्रपीनता 
स्वीकार कर ली । 

पजाव विजय--सोसर तथा सेफुदीन करलुग ग्त्र भी दो शत्रु पजाब में इल्त॒- 
तमिश का सामना करने के लिए बच गये थे किन्तु इह्तुतमिश ने सोपरो के दमन 
के लिए कई चौंकियोँ स्थारित का | वहाँ प्रन्‍ल सनिक संगठन कर देने के कारण 
इल्तुतमिश वी यरातर पिजय होती गई और दस प्रकार मच्यवता, उत्तर पृथा एवं पृषठा 
पजान पर इल्तुतमिण का गअगिकार हो गया | 

वगाल यिजय--हम पद चुके € कि बंगाल ऐपक जी मृत्यु के पश्चात्‌ मे 
ही स्वतन्त्र हा गया था, जिखु आयाबाग गासक अलीमदने से ऊबकर जनता 
ने विद्रोह कर दिया था आर गयायद्दीन का उन्हों। अपना शासक चुन लिया था। 
गयायुदान ने यगाल ऊे हिन्द सना को अपना आदीतता सड्वाज़ार करने पर वबाव्य 
किया । जायप्रिय हान ऊे कारण उसी राक्ति उत्तगत्तर बढती गई | 

दक्ति प्‌ जिहार पर अविकार स्थायविव करने ऊे पश्चात्‌ गयानदीन की ऋदती 
ताकत का टद्ाय जे विए दलुवयिय तय २२२० 2० मे बंगाल की आर प्रत्यान क्या। 
गयाउदान ने टर कर सनब्यि कर ता । हत्कुतनिश ने जिहार मे थ्पता शारक गियुक्त 
बार दिया था पट रिलाी तार दादा । क्च्द सीत्र ही उसने सन्यि वी सनी शर्त 
तट दा और जिटार या सासक ना यार सवाया । यह सचना पाये ही इल्तुतमिण ने 
अयन एज पिरडताय पहमट यो 5 था झयतर पार गयासरीय पर आओ आजमग करने 
छा ॥ह४॥। भा नने गया _कूग का 5रवयित कर टिया । पटमेट 5गाल का शासय 
कतप लग्ण | उनत उतका ए यु जे पाचात हो यगाता सदी सरदागे ने स्तराता की 


छुका काल $ की कि 3६ :३७१५ चर 


धोषया णर दी | सपोगरश उन दोनों में पारम्परिक संपर्ष लिए गषा। टीक रपसर 


वर इल्दगगिश ने धंगाल पर दूसरी शर प्राक्मण किया खीर उठने समस्त दिशेषियों 
का पन्त ढर दिया | 
शजपूनों से स््प--हुम देसा चुत दलि २६२५ ४० व रलुतमिश 
श्चिमोत्तर सामा ही समस्यायों फो मुनम्हाव में हुये तर लगा ग़ाण सात पूृप मो 
ग्रोर भी एमी उसे सुर्झी नरटारें को दाना शोय था। ख्रदती परिन्यी पा पूर्ण श्याम 
रफते हु टल्तुतनिश ने हिली सी स्वतस्त रागएत साय से, प्रसाद पो शादरर उुदछ 
नहीं दिया | किन्तु समस्या यों पर शीम विनय पाने झे परचाव उसमे इसती शाडि 
पा दससे करना पत्पल ओायप्रछ समक, परोमि सबने मे तन लालीर 
उदप समिट तथा रगुसम्बीर में परशावइंस ने खपनी शनि बहा फ्रष्ित्त आया गा भी । 
इसी प्रहार उन्देशा खीर परे की शक्ति मय नास्त पीर दुस्देहणणख में छान पद 
गई भी । 
हल्तुतमिश् में ३१२२४ |० से एन राजएन शा््ों की और प्रपना ध्यान दिया पीर 
घार पई फे भीतर ही. उसने रगधग्नीर, मर-यर, जालोर, पिजमेर, बयाना, दश्नग 


तेपा सापर पर परना यधि मर स्थादित हर लिया । ६४०६ में उश्ने ग्यतिभर भी 
भी। लिया श्लीर १२१३ ६० में उट्ो उम्देशों तथा १२३४-३४ में उरं्ाम चीर 
मिशयां शितप जि. लिए सेसाई सेजी सिर इमानलिय की विफ़प स्थायी हीं सिर 


| इनसे सजपून शुर्यों जे "गीरिक फूु3 जन झाडनमोद राजप्रत रार्स से भी इज्तुस- 
मिश्॒ का सपर्ष हुप्रा भा। रल्ततामश ने इस शज्पूव सायं का 
देने है निए पाप जिया था ग्रीर पहाँ तर्श बस्लियाँ बछकग दपदा हे 
दिद्तीण फीा पिना पर ि 
दोमाय की प्रनेधिजसय--गंगा ूणुना 


ले 


सता ऐे। इल्टानिश जिम समप साण्पानी से छुस साथइरों णे 3उदोह भा बाप पर 


रथ 


रद्द था ठीफ़ उसी समाप्र उसे बल देखे अर उनर प्रदेश झे हा हा ने पपनी 
रदाहडी पपीता कर दी सिनमे इनारस, उस्नीएण सर्प बढ़ाए प्राय हि । बेफा > ना को 
रादेण र बडहमारणण भी एप सातस्प हो गंग । या इच्चाए थे को श्यारी के 
दा से धियगर मिलना, उसने तस्ल रस दिरए'ही री सर सोज्थाओं मर जि दर 
उग्ए धर्म > सा सदीशार हब्ने को दाज पिया । 

इातमिंश के सी का सच--प5 एम शनि अक तय: हे पल, 


नो परारय एस ध्यान दे वी मे शवों कई रून थाई बा विकाशिफ्ताव पा) 


२2 
| पा + ६ 
हु 5०20 8 3 80 2070 5 
3त रूमर को दिये इकनो थार्यःो इ+8मझरा 77 आअ्याएए कट ०) ४ ६३०३ 
कि 
् ५ 
>क हे पौजन०कर कलरेक पथ कुल करन + 
हो एड । यनफिल सदा फिर टऐेय बरुसूदां हा संग कप श्मा ३ रे $ 
हु 
ञर के हा हि डर $5 फ् #_& 3 च तर 
हर ते चर शेजाणएदी पर | शा फलश शाकद पिया नही वर 9 5 मे 
क्र नं बम 
५६४ 5 ढ* है. नि का के: ् ९२५ १-६ ही दा कक, न 
जप जि जज पीर भर की आवक हे | शणाक्र में वन वमाकनत+ है * 
के पु ऊँ पे १ 
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देने पर अथवा कई स्थानों के विद्रोहो का दमन कार्य एक साथ हाथ मे ले लेने से 
निश्चय ही असफलता की आशका थी, डिन्‍त इल्ततमिश ने बहुत सोच-सममझ कर 
काम किया और उचित अ्रवसर पर उसने उचित शक्ति से आक्रमण किया। राजपूततों 
क। 
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ला 
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चित्र र८ 
की डिठोदा मक् प्रदान उन्तरोत्तर उट़ती चनी गई हाती, यदि इल्तामिश से चतर्ता 


नुका साझाय का विनाय फोर प्रहार च्ध्ष, 


भें काम ने जिया ल्‍ठा । इत्तगधिस री सेनिक सक्षजप्राप्ये छा शपप अटा भय बढ़ 
है कि उसने विनित प्रदेशों से ख्िद्रोह ढी हायरादुर हरसले ऊझे हिय हारों पश्तियाँ 


मथारित झर दो | होयाए जीर खाए प्रदेग में तुठ्ा उलियां न्‍्यायित मेक एल्प्यनश 
से बट बडा कार जिया स्थ। 


टल्तुतमिश के अधिकारी और साम्राज्य विस्तार में अवगेध 


कमा विय से” सम्पदाय का लत] उनठे भादिस सात शिग हब्ठदाय जानो 


५ 


५ पर अल कर के उप झाके शित शारन सभतेत जस्नें 
से विर 7 पटत थे, या बहाने इन वा्य का 5 के जाओ य्ारद नक्थातश हा 


| निश्चय कि्दा । २२३५ में 7७ | रस पनाय पेजयनिान सझ्य कह रात थे पापर4े- 
होरियो ने आासाए सस्था, सिल्यि रे्युकश उच गया | सार परप्ससारी थोत प्म घाट 

बार दिये गये | 8४ पस्सा »े छू ॥ लग पर चान ही दस चिज्यि हे विगए 

याठ दिया हिख मार्ग में शी पार पृ जीसे हे छा ठप दिलाता सीट समता प्राण, 

अफा उझो ने | है गई | उप सन के पश्चात्‌ उच्दरारियार हें निए सपा होगा 
४ आगरा ८ मुतविन को रसे संन्दरय मसेगीयात न्‍ुदय के पास रस था 


गे सम -) बहे मालिस्तीन महए: झा परसा उत्तखजये न था 
बसी रए३ | इस ० उम्नने 37 हे सालारतानस शाह एड झा उरस्या उत्तर। जद “५ ५7 


र 


ई 


भर दिया पते पीर ही शाह जा प्रमुभग कब्स को पियन्र थी प्रयास एग आरा 
हिल सित ऊे पहले हा पव बाद उसा शा।रुलग सशा दव पुन दि फनी आर 
सभपत था | प्रा इस्तमिस ने पायी यू रहिये को गाप साई भे विनित 8ग्से पा 
धरगर ठिया थीर यद दे नर किर मद एफ घुसख्दर शातिर #रफ्व| 5 मे एज 
विलिद्धास उसमा कारेयीं लियुत्त झूे की पाक हर डा । दिमापन डक गए 
दिया है गियययप गपजूमातं की ठान्यनि से रामपुर था दसगाद्रर्म्णनण पाने 
को आय प्रनेझ ई सादाग मो पिसमान बनर प्र टचित था हुई. किस रसपव- 
धिती # इरआ हे वफए मे अेड काश करो आंबो थे पके है 2०0४६ इक ज ह 
पितलुद्ध नव | इनोलिए इन्गरीस का दिखी का मान उना |हमा २ माह 
सवा उसी के पल शान जे रश्चात ही दसानी घन हर ठप गण हा सजिया दा 


हे संझ आग) युक्त हु 


एसातनिक्त कफ चरियर>नारय के छुरआापान गादों में गा मे काने सत्चम 


5 नम नक>क है? ७क अंक अंक करंक शा जज >> कक 8७ कक 4 7 का 
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सुल्ताना रजिया 


"५ क 
(४ शिटासन प्रा ]। कर बने के पश्नाव ॥| 
शो पलक रजिया के सम्मुप कं सगब्याए थी ना 
( ध । ः ७... पल 
| | (*.न १ भली सॉँति सामना करने मे चूक जाने पर उसे 
8 आज हर न ल्‍ 
0 लक, ॥ सिहासन से हाथ वाना पडता । संजस 4 । 
अंदर कटिनाड ता यह थी कि ग्रभा एल्तुवर्िश के 
| ड्िड पी कई पुत्र जीवित थे जिनके कई समर्थक थे। 
/ किसी भी समय काई भी उत्तर्रावकार के 
ष्टः ] ) न न रा 
7 के का लिए उठ खड़ा होता और उत्तगविकार के 
«58४ हनन 20०६९ लिए ग्जिया की स्थिति एतर मे पट जाती। 
42 उव व  य ३३०४७ ०८८--> /३ २ 


नशे 52८८ जज. उपर उुछ तका सरदार ग्रीर प्रवान मन्ध्री 

चित्र २६--रजिया भी रजिया के विरोथ मे थे। टल्व॒तमिश 

की मृत्यु के पश्चात्‌ ऊेद्ीय शासन रिशिल देंस कर गजप्रता व भी स्पतस्त होने 

की टइनन्‍्छा प्रकट की | ऐसी परिर्यितिया में रजिया को जहा वय झार साहस से 

काप लेना था। उसके पास इतनी सना नहा थीं कि वह सभी विद्रोहिया को एक 
साथ दशा दे । 

विद्रोह ओर दमन--सुल्तान, हासी, लाहार ओर वदाय के विद्रोही हाकिम 

दिल्‍ली की थार बढ़त चले था रए थ। इसकी संयुक्त सना ने दिल्‍ली के निकट पड़ाव 

डाल दिया | इनकी सेनाथं का रामना करने की गक़ि रजिया मे ने थी। जिन्तु यहों 

रजिया ने कूटनीति से काम लिया ग्रीर विद्रोहियां में ईर्ष्या और फूट उत्पन करा 


श्ध्प का कै। [व या 


ह 

सर्गीोभि। 7 या सोच पे । ॥व7। । [| 0 ' रा वार मे श।रे। 
भोतिा वर्य मत रायप ।+ व व कक ॥। + ए। "गा | तारगा 
न्यपत विता या पिच घाो। जी जार वब्ग 'खर व । ॥॥_ +। रा । 
का उत्त तउताश [कक आ। धारु्सा ।औ रोकी व ॥। शाम पवार 
की गिन्नाश 2 गे था| सभी खूगी ७ [| भी साथ एक | । | पशशा था 
चयोर यह जा उसका हर ॥वा । है (शव + करेगा । । सर | 
सी । उस री यसफयायी ये उ_र|ग उस पारात्वावव भी था । ] परित्वधिवा गे 


यह सिरासनाणण कर वी ॥ सो भी पृरठ। + । . ॥ २ ॥  ॥ १ ॥ 
थी | फिर भी उसने सभी पारनहि या समता सा। | [॥ |4 । श[। 4 ॥। 
न्यपी विपात्ावों परे वा बाज कर उसये गषव विव । खसाशा ॥ को रासागा 
रता का मर्सक पी ॥#_ शा) राजओआ को साका ॥]।. ॥॥शवार ॥।॥ जज 
उसके विष से लिखा है ।क “यह एक सक्याय गाराक, ॥ छत, वाशाल, >«7र, 
विद्वानों को यो वयदावा लताड सभा शुझा से प्रणु खो जाएक जाराक 0# लिए 
ग्रावश्पफ ए |?! 
किशलू या 

भहराम साह यमीरा को सन्तुष्द ने कर सका | सथनी पल्य बुदि के कारगा 
उसने एक काणयी का यथ करवा दिया जिसके फलस्वरूप उसे भा अपना अ्न्च देसना पडा 
आर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ किशलू माँ ने अपन का दिल्‍ली का सुल्वान पोपित कर 
दिया | यह इल्ठुतमिश का एक बहुत ही महत्वाकाक्षी दास था और उसकी एक पुन 

ब्याह कर लिया था। फकिराल था ने कई बार राजनीतिक प्रभ॒ता प्राप्त करने की 

चेष्टा की थी और उसे अगर अवसर प्राप्र हो सका था। किन्तु अमीर ग्रोर सरदार 
उससे अ्रसन्तुष्ट थे, अ्रत उन्होंने अलाउदीन मसऊद को दिल्‍ली की गदी पर बत्रिठाया 
ओर किशलू खा को सन्तुष्ट करने के लिए उसे अजमेर, मन्दावर तथा नागौर को 
जागीरे दे दी । 
अलाउद्दीन मसजद॒शाह 

अपने शासन के प्रारम्मिक काल में तो मसऊद को किसी प्रकार को स्वतन्वता 
नहीं प्राप्त हुई किन्तु आगे चलकर वह सरदारों ओर शथ्रमीया के प्रभाव से कुछ 
मुक्त हो सका। 

रजिया की मृत्यु के पश्चात्‌ से ही तुर्की साम्राय्य का सकोच प्रारम्भ हो गया 
था| अधिकाश दूरस्थ प्रान्त स्वतसन्त्र रूप से कार्य करने लगे थे। बंगाल शोर मुल्तान 
के शासक तो अपने को पूर्ण स्वतन्त्र समभने लगे थे | इस प्रकार बिहार में राजपूतों ने 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया | मसऊूद के शासन काल में एक सचसे महत्वपूर्ण 
घटना यह घटी कि जाजनगर के राय ने बगाल पर आक्रमण कर दिया था जिसे 
बड़ी कठिनाई के पश्चात्‌ मसऊद की सेना पीछे हूटा सकी | मसऊद ने किशल खाँ 
के सम्पन्बी बलवन को सबसे पहले उच्च पद प्रदान किया और उसी वलबन ने 
मसऊद के विरुद्ध एक पड़यन्त्र में भाग लिया | 


तुसा साक्रायय था निर्माय ऋर प्रमार बह 


दिल्‍ली सल्वनत का सेरोच पीर तीए गाय से हद्या ऐप पढे मंख्का में 
मुंगगा सरदार मत के धाश्मग का गेहलीए “या से दे दिया शोगा । पपरसी परे 
गटिनादइपों पर विजय वाह हर लगे से पर्चाव उसका डिसाग >्थिए गया ख्थर उसमें 
स्पर्णोर्य तथा धरदा्े फे साथ एल्यादार फरना य्रारम्म छा दिया । एकजआ॥ओ. भाहरश्ीन 


को धद्रार्मति किया गया प्रीर मस्कद मो निशाहमर्याा कर्ये इसे संल्तान 
प्रमावा गया । 


अभ्यास के लिए प्रदन 


ग्चकी 


हा 


एल्ततमिश ने तर्पत साम्राज्य के प्रसार में बया योग रिया ? 
उल्तुतमिश के राजपूत्त यू का संजेप से उल्तेय फीलिए । 

३. हल्तुनमिश के सम्मुख कोन-फीन सी प्रारम्भिक यढिनादयां थीं 
हर उन पर यह के पिज्ञपी हुआ 

४ रजिया के विषय में श्राप क्या जानते ? 


धो 


अध्याय ३६ 


नासिरुद्दीन महमृद्‌ पार वलबन के साम्राज्य विस्तार राम्नन्शी कार्य 


मासियरीन को सिहासनासीस कराकर यु सर कसी शोर सगीस । पषनी 
सहसा उन्नति की कल्मयवा की कित नाशसिंदधीय । पक राजा को ते सान- 
समझ कर फिया | व तो उसे सहसा किसी की पक 7 कर ८ योर ये कसी फो 
सहसा पदनन्‍्युत ही कर दिया। उलबन जसा सुसोग्य मन्को पाकर वसिंगगेस को 
अनेक कशटिनारयों सरल ज्ञात हुई । पहले एम सासियठदाय फी कॉडिया/पा को ही 
उल्लेफ करेगे | 
नासिरुई्दीन की समस्याएँ 

साम्राय्प विस्तार अ्रथया राज्यसत्ता के स्थायित्वय भें याया रूप उपस्थित होने 
वाली निम्नलिपित समस्याएं नासिझद्दीन के सम्मुप विद्यमान थी -- 

तरी अमीर--२ल्‍्ततमिस का मुयु के पश्चात्‌ सहातऊका श्रमीरा की शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती थी। उनमे पारस्परिक देप ग्रीर इर्प्या की भावना थी, अत वे ग्रनेक 
दलो में विभक्त हो गए थे ओर प्रत्येक दल ग्पनी राजनीतऊक प्रभुता स्थापित करने 
के लिए प्रयलशील था। इन्ही गमीरों तथा सरदारा ने विहासन के लिए, पदसन्त्र 
एव हत्याग्रो का ताँता बैवबा दिया था । इनकी ऊतियों के कारण कोई भी सुल्तान दो- 
चार वर्ष से अधिक टिक नहीं पाता था, इसीलिए तुऊी साम्राज्य के विस्तार में बावा 
उपस्थित होती थी । 

२ राजपूत--विजित राजपूत राज्य भी केन्द्र को दुर्बल देख कर स्वतन्त्रता की 
घोपणा कर देते थे | अबसर पाकर वे सल्तनत पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते थे | 
कर देना बन्द कर देना तो सावारण सी वात थी । साम्राज्य विस्तार में ये भी बहुत बड़ी 
समस्या सिद्ध हो रहे थे । 

३ मगोल--इन दिनों मंगोलों के आक्रग्णो ने सीमान्त प्रदेश को प्रपीडित 
कर दिया था। यदि इन आक्रमणों को न रोका जाता तो दिल्‍ली सल्तनत खतरे में 
पड जाती । 
समस्याओं का निराकरण 

तुर्की सरदारों पर नियत्रणु--बहुवा घुल्तान पक्षुपात करते थे जिससे 
सरदारों म असन्तोष उत्पन्त हो जाता था। नासिरुद्दीन ने पत्षपातहीन होकर सरदारों 
के साथ उचित व्यवहार किया ओर उसने सरदारों को इस प्रकार पदासीन किया कि 
किसी दल विशेष की शक्ति बढ़ने न पावे | कालान्तर में उसने बलबन की योग्यता से 
प्रभावित होकर उसे विशेष प्रथय दिया और इस प्रकार बलबन के दल का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त करके अन्य अमीरों पर नियत्रण प्राप्त कर लिया | चलचन की राय से ही उसने 


२६ नाठिदद्रीन महमृद श्रोर प्राप्ब-विलार रम्यन्धी पाप ०१ 


शेर गा फो मटिंगदा तथा लादीर का शासक नियुझ झर दिया झिनने परशिच्मोचर 
शमा की रच्य का भार झरने ऊार लिया। बइलचन के प्रत्य हिवैगी सरार मी प्राय 
जासिदहॉस के समयथक हा गए | 
पतञ्ाय पर पुन! अधिकार--रडाव पर पुत्र. प्रापेहार स्थारेत फ्स्‍ने फे 
लिए नामिद्दीन ने १२४७ ई० में घ्रान्मय छर दिया। समझ ही पहाह़ी के सजा 
जयपाल फ्रो एरशित छऊर्फे सत्वान दिल्‍्नी लीट प्राग | उत्े समय भ्म्नम नही फे 
छम बार मुगर्जा वी सेना भी पढार एल पढ़ा थी। सिन्त मल्तान की पिशाल सना छा 
देतकफर उसझा साहस मे हुथा जि यह घ्राम्मंग फर 
जलालुद्दोन फा प्रिद्र ह--रो गत के उउड्रों फे सम्सन्ध में एस पहले ही पढ़ 
है। यह कर्मी झनो तु सखदाएों में नी उ्रिट या भरश शा शिया था | सालिरदस 
भा: जनाुदोन ने भी जो क्नीब का शाकियि था दवा फे एे निरसप् किया । 
उसने साविदरीन हो यह सूनित हितों हि अलस्न प्ररुयन्‍्त इस विदासन यात्त शग्ना 
घाटवा है । नासग्दीन में उत्तरी सूचना को दुरुव डिया। तब वा संशय फिव इाफ्र सुर्कि- 
सवान भाग सदा धर बर्टों मगोला से मि कर डिलल्‍वी का सुल्यान इसने को ऋष्टा 
एगने लगा | फिन्त पे फल मे हो रुफा | नारि रेतीस में 58 शमादान दिया घोर 
लाटीर या शातक विप्त छर दिया । जलाखरीन ने उसके णद कोई पि्ोश नहीं 
पिया | इस प्रसार दोआय ने शानि स्थारित हो गई । 
फिगनू मां का पिद्रोह--नागीर फ्रे खखार स्थिलू र सत्वात से यह 
ग्रायना की हि मुस्तान तथा उ८॥ सकी छागीरें उसे दे दे फागीरे पुर के 
प्रवितार में था, पते, सल्तात मे या शर्त लगा दिय नो मागीश नर। 
शानो थब्य बागीरें दे देता हेलो उसे उसा थे जागाई दे दी हापेंगी इस्तान फे 
शा का उ्ेंदा फाने श्ण्‌ फियलू पं ने सुण्यादर ग़्थ दाद पर धरना ख्रादेणर 
सझवारेद का लिया। झूगरे छा विपदाण फसने फे लिए चुलान को रपये पहाँ 
चाना पा । 
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न 


अंक 


पा 


्ब्पकर 


पलपन का प्रयाभ पलोर समाउन्नन--पक्रर उछ बदइन फ् शाह पाछे 

घट गई थो धोर सहान में उदहों क्‍न्‍्या मे अप्मा विदाट भी पर लिया भा | रापन 
| इस दी हाई शा मे एए लोगो को ईप्या हुई शिनये सुल्पन शी मा दर रह 

प्रयात थे । एटगि सुल्यान शा गान मर कर बतरस थे हाटी हर फिर नामीर पा 

पर झुतवा। रहा ने इसतन को जब पहाँ जाते थी गण दो पह उठे चुउमार 

दडिवेदार झा झा | कि रंट्स को चाल प्रधिण डिनादििग्न चूत सही आर 

सराान भी 4॥५7 शा राकय ७२१ ही पल्ने लगा | पिद्य दकर खुल्यान से इजउम 

प्रा 


पते दि्यी झुद्ा लिया । मद पूरा शारं रसे छगा। एन यदया का हाडिम 
दि पर दिपु पद ६ इस अरार समा प्‌ ६० मेक शत भा पार ये गई 

हुए अन्य द्ीह-छआादाप दिखार मे घाउश दिए होने पाते उप 
है ३०६) भी पंप ्यप २५% हे चाय मे आए शा आप एज गये २: $ उग्र 
ए क्ाश डिएश याँ। इइ्मन ने देती: प्ररधि के राकिको को सा नी 


टी मसारवी। री पप॒ी ग्ग॒या 


] 


हर मे गायानाबियि ररवा | थ। था फिर भी | वही खवाता से फय सर है वि) 
पंप आते अपने) उन की -आशि/ थी पोर # चए. »«०म सकी ॥ [गे | 
जम वी हे कयागां जब थक _र भा साधग कर | गाता मा ॥ पं ॥ | 
तनाद मे साग गया [6 ॥] ॥ | ५ वी वास थाोता हत्युस रा | था 
चय व पर याया या रार फ+ | योर गा । कपूर धर भाव ॥। [ ॥[| ४ ॥र 
पुत्र वास रे कक उसका पी ॥ किया पर ॥ थे । गे सका | 

थे ये बे खरे खा वा जवा[॥]] उपस्थि कर )। य 
मुगलों 4 के | वी पर परिवार करवा ना व शा। मऋवावथा जा ॥ 
घ[॥]॥8 444। । !॒ रा १॥ ए्याव का यारा वज ा॥ गत ता। शा | «६-7४ मगलों 
का प्रतवा था वा जा खा ॥। वा ।| ता को फ' सासा ने थी।+॥ रेस ।वगसे 
सहाववा गा, पर रेस गे 6व मंग | साराक व्वाकव साराग्बन्य स्थापित 
कि आ। उज वह पव। एक थाव || कक _।। क 'रवर गे रत कर परिनिग ं गीर 
स ॥॥ चना ए गया । यार ॥ जप पारा से छोता + या वह पब॥ सना लेकर 
तराश मे ५ न गया जहा उुतझुग रा से उसका सद हड। वा को सायाव सनाया 
ने इलचा की यार प्र-्वान कता | उन्हें राजवावो के कुल्य ।द्राएआ न पाश्यासन 
दिया कि आऊप्रण हानसे पर वे इल्ना कफ यार खाल दगे। किन्तु नल्यन को उनसे राज- 
द्रोहियों का पता चल गया | उसने उन्हीं दबाने की उचित व्यवस्था कर दा | किसलू सो 
से मुल्तान छान लिया गया झार मुगला का साथ पाकर भी वह उुद्;यु न कर सका | दस 
प्रकार हम देखते ह कि नातिस्दीन क शासन काल ( १२८६ १२६६ ) म तुफ़ा अपमीरो 
ओर सरदारो के ब्िद्रोह बरायर होते रह और नाधिरुदीन अपने नायत्र बलबन की 
सहायता से उनका दमन करता रहा। 

मगोक्ष--नासिरुद्दीन के समय में मंग्रोलो ने जो उपद्रव पड़े किये उस पर 
बिस्तृत प्रकाश अन्यत्र डाला जायगा, यदाँ केवल दतना ही जान लेना पर्यात होगा कि 
नासिरुद्दीन के शासन-काल में दिल्ली सल्तनत की शक्ति के सम्बन्व में मंगोलों की बर्ड़ 
ऊँची मावना थी, अत सिन्‍्ध और पश्चिमी पजाब पर अधिकार रखते हुए भी उन्होंने 
आगे बढ़ने की दच्छा नहीं की । 

बलचन का अतिस अभियान--मन्त्री बलब्रन का अन्तिम अभियान 

२६६ ४३० मे मेबात के पहाड़ी प्रदेश पर हृझआा। मलका नामक एक हिन्द के नेतृत्व 

में यहाँ के विद्रोटियों ने मुसलमानों को सम्पत्ति लूट ली थी। उलुग खाँ ने इन लुटेरो 
की बुरी तरह पराजित कर दिया | उसने विद्रोहिया से भारी सम्पत्ति लूट ली | इस प्रकार 
मेवात में शान्ति स्थापित को गे 

बलबन के कार्यों का महत्व ओर उसका चरित्र--नासिरुद्दीन के सम्बन्ध में 
ऐसा कहा जाता है कि वह धामिक जीवन व्यतीत करने वाला एकान्तवासी सुल्तान था। 
यदि उस बलबन जैसा योग्य व्यक्ति न मिला होता तो निश्चय ही पूर्व सुल्तानों द्वारा 
निर्मित साम्राज्य छिन्‍्न-मिन्‍न हो गया होता और चुर्की साम्राज्य की क्‍या गति हुई होती, 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । नासिरुद्दीन के नायब की हैसियत से बलबन ने 


ज्ल्ड भारतीप इतिहास की रूप रेगा 


चलबन की समस्याए 

बलयन के सम्मुग निम्नलिशित समस्याएं श्री-- 

(१) सल्तनत का सुहदीफरण--भारत पर वर्फी सामा-प स्थापित कए छलग- 
भय ६० वर्ष हो गये थे किन्तु राज्य के वर तक मोह पीर पषपन्ता को लाता नहीं 
टटा था। गिजेवा त तीज का लि सम्मन्य या तक भी स्थायिति ए छो 
पापा था। सास्तीप राजे लुझों को घृणा की हप्टि से देसाते थे। पा को भी पछ) भाग 
था | ऊन्‍ल आतंक फोर भष के दारा यह जासव लग रहा था। सी या की ऐसे 
वातायरण में फलने फूचने का ययसर गिल जाया करता था ख्थोर उत्से राजसिहागन 
उलट जाने की उरायर स्राशक्रा यनी रहतो थी । गलवा फे रुम्गुग >स फाजारी को 
भी दूर करने की पहली समस्या थी। 

(२) चालीस दासो को समस्या--इल्तुवमिश ने सह््तनव के राद्दीकग्ण के 
लिए चालीस दाता के दल का संगठन किया था जिन्‍्हाने उसके समय मे वो ऊुछ 
राज भक्ति दिजलाई, किन्तु कालान्तर म ये राजनीतिक विद्रोह के प्रणेवा सिद्ध हुए | 
यह अत्यधिक मह्त्याकात्षा हो गये ये ओर राज्य हएपने का चिन्ता मे लीन थे। 
नातिरदान के मन्त्री पद से बलबन ने इनमें से कुछ का ता दमन कर दिया था 
और कुछ ने जीवन से आँखे मूँद ली, किन्तु श्रभी कुछ शेप रह गय थे, जिनका दमन 
चहुत हा ग्रावश्यक प्रतीत हा रहा था | 

(३) आर्थिक समस्या--नासिर॒द्दीन अथवा उसके पूर्ववता सुल्तानो के समय 
ये जो राजनांतिक (वद्राह हुए थे उन्हें दबाने में रानकोप का बहुत बडा अश रिक्त हो 
गया था। इतना ही नहीं ग्रनेक सरदार्स ने कर देना भी बन्द कर दिया था। बलब्रन 
के सम्मुद्द इस आथिक समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था जिस सुलभाये 
बिना राज-काज असम्मव था। 

(४) विजितो का दमन--अभी ऐसे हिन्दू साहसी राजे विद्यमान थे जो कई 
चार कुचले जाने पर मी घायल सॉँप की तरह फुफकार उठते थे श्रोर कुछ तो घुल्तान 
की प्रजा को लूटते-लसोटते शजधानी तक चढ़ आते थे । इन्हें दक्षने के लिए किए 
गये अब तक के सारे प्रयत्न पूर्ण सफल नहीं हो सके थे | अत, सल्तनत की प्रतिष्ठा 
ओर उसवी सुरक्षा के लिए आ्रावश्यक था कि इन उपद्रवी हिन्दू सरदारों को पूर्णतया 
दवा दिया जाय। 

(४) खतन्त्र राजपूत राज्यों का दमन--जत्र विजित राजपृत राज्यों से 
सल्तनत को इतना बड़ा खतरे बना था तो भला सल्तनत को राजपूत राज्यों से कितनी 
बढ़ी हानि की आशका की जा सकती थी यह स्वृत*“सिद्ध है | चुन्देलसएड, वचेलखण्ड 
तथा राजपृताना में स्वतन्त्र राजप्रत राज्यों की स्थापना हो चुकी थी जिन्होंने भारत से 
तु्कों का निप्कासन श्रपना ध्येय बना लिया था। इन राज्यों का दमन न केवल 
साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से आवश्यक था प्रत्युत सुरक्षा की भावना से भी इनका दमन 
आवश्यक हो गया था। 

(६) मगोल आक्रमण की समस्या--साम्राज्य पर श्राघात पहुँचाने वाली एक 
महत्वपूर्ण समस्या मगोलों का आक्रमण कह सकते हैं | सिन्ध तथा पश्चिमी पंजाब में 


नाधठिंयशन मसूद आर इलस्न साप्नाय-विस्तार सन्धनय झा: ण्ग्प्‌ 


हन्दोंने प्रपनी जए उमा ली थी और मण्य झे सम समुसलमात सागजओं से इन्ोोंने 
रैंद दिया था। मंण एशिया फे रिद्वान तथा एन्यान्त महापुदेष साग कर दिल्ली में 
शग्ग ले २हें थे | एस इृष्टि से तथा 'प्रन्य हीटिपों से भी मगोनी प्य मांग के प्रोर 
बंद '्राना फ्मी भी सम्मय हो सकता था। देश झा असुछ शारम छोर प्ठस पर 
घयाय आामसण मसला किउना मयराइद सिद्ध शिता । 

डाक कठिनाइयों को ध्यान में रपते कए एस पह झझू सपने # फि इलग्म 
के लिए टिल्नी पा साजमुउ्ठ बंय उगमगाहट कहे शार्णद गर्रा या ताए भर यथा 
किन्तु एस छंद 'प्रदुतत्री सल्तान ने प्रयनी शक्ति छुटश करने के रास साथ सागणप 
में) उन्नति के पथ पर स्पभ्लर फर दिया चिससे उसकी पथ-घातनि समन मप्य एच्िया 
में गुजने लगी । 


समस्याओं का निराररण 
प्रतिष्ठा यृद्धि--इलपन फे सम्झुएण दियनी समस्याएं थीं उन्हें सदन के 


सिए सयसे पटल पद द्रायश्यक् था कि यद सुल्तान पद थी साप्प में सॉयोच्च पग्ठ 

मायित कर दे। क्र तऊ के सारे सल्यान राग्यपरदन्प्रतिष्या हीसे मथें। सरदाने शरीर 
आअधोर्स थे हथ पी फठपुउली खट्श थे नाचते फिर घलीर दरथाए में किरी प्रमार पा 
पमुरासन स्थावित करने में थे ग्ररुकफन सिद्ध होते रठे, हिने ग्रलश्न से पु समन 
शिया था ही संब्जान फे पद छी प्रतिष्ठा यूद्धि रिसा छमचारियों पर छाद नं मे 
सर्दी ए धीरे शब तक सर्मचारियोें पर भरा नहीं दइसमगी सम हड़ प्रण्ण नहीं दवा47] 
ही सता । इस उर्ेरर की एनलि के लिए सत्वान ने खरपने दरदार पो दस प्यार 
सब्पप्पिव, ससेगटित एय संसाहेबन किया कि यह मंध्ध शशिया जे राछ सगपरों था 
शादश प्रन गया | 


हि बिद्ञोदों झा ठमन--उलउन फे घाटी टाद-शद ने स्वगंद मगलमान 
सरदारों मो 'प्रापवित एर दिशा फिसे नो पर इस शोर सिशिप प्रताए नए र५ा। 
टिखू दिरीशे के दससार बांस ने नेसा को पूर्ण संपपा भाप 
ध्रापदित उप्रप मचाने याल्े मेदातियों रा दमन उनमे घरए की अहमंज मे है 
और 7२८६६ ६० में उसमें न्‍क 
भाप सोदाख गिरि में एक सह गंदे इनया एर बढाँ पिवगान रीलिंग सिए४ १ घर 
दिये गगे । 9 
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गा 


दिया मे एप दायार पागल एर हि 4| प्र+ एन ने एऋ इपाू! ४7० कह को 


हर दिया । उसे उदय कण पी गए गंरपोरिश भागी मे विश पा ४ रुक- 
एक धप्िएाओ गा धान एर दिया हो चारों हे थे ज्गसी को बचा प्र कोन र >५+ 
मा कह ४१२८ ३७०फ४र ा हर परय करा महा | झात्र' रह्दाए फे यदुमाप ट3 
शानि राव हो एव । नोजपुर दिया से दर कियिल में ह दिक्त ऑल कदा २ 
भाप ही गई करा ५ पए के था पे [ र्प [;2/:+*+ 5 ४5८२ 


शल्गर # मत दया 2 ए अहनर टन में 
( 


कय >> 


बे ४.2 7 खाक. 


०६ भारतीष इतिहास की रुप रेगा 


जिसे व्यमरोहा योर यदाय के हाक़िस दयोते में बसफव का ४ | उस पर ढक & 
क्रोध की सीमा ने रही योर उसने बुर राजभायी पर चकर व से एक विश सात 
सगठिव फरके ठसना | प्रस्वान कर छिपा । 0 ॥ को सोते जिस ।। ववीपक 
किपा गया उसका उल्लेग न करना ही शोगवीय ऐ | दस भाति वि सं. वाया, [छ 
न्यू पाचारो एय प्रयल सनिक प्रदर्शन वर गेयाव, 'यन्‍्त ७, रावध चोर कर ऐे 
विद्रोट शान्त फिए गए |! 

तु पध्यमीरीं पर नियन्त्रश-सामाज्य सुरद्रा प्र लिए गाशएपक था कि 
उन तमाम सरदारा तथा यमीरों को पूर्ण निव्यश मे कर लिया जाप जि।स स्ामि- 
भगिति का तनिक भो च्याशक्रा हो | शमसी सरदार उसमे पमगा शे। शर सो सुन्कर 
इन सरदारा में समसे अधिक प्रयन्त था। शेर राँ ने फैल लवन का सम्वत्ती था 
प्रत्युत नासियदीन फ्र शासन काल में यल्तन का विश्यासपाय ।नकर तत्कालीन 
राजनाति में उतने बहुत वरड़ा साग लिया था; किन्तु सुल्तान उनसे के पश्नात नुल्तान 
की दृष्टि न केबल शेर गो की ग्रोर से बदल गद प्रत्युत सम्पूर्ण रामसोी दल से उसे 
घुणा हो गई थी। उसकी एस नीति को देशफर शेर सा सुल्वान उन से मिलने नहीं 
गया | बलत्नन उससे सशक्त हुआ ओर साचने लगा कहा।शेर माँ मगाला से मिलकर 
मुभसे दिल्‍ली न छीन ले | जन शेर साँ चार वर्ष तक हीला हयाला करता रहा ज्रीर 
द्सबार में उपस्थित नहा हुग्रा तो सल्तान ने त्रिप देकर उसकी हत्या करवा दी । 

शेर खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ सुल्तान ने तातार था वथा उप्तके बाद तुगरिल 
बेग को बगाल का हाकिप नियुक्त किया | पहले बरगाल पर सुलतान का अधिकार ऊेवल 
नाम मात्र को था किस्तु अय बंगाल पूर्णतया उसके अवीन हो गया । सुलतान ने यहाँ 
कूटनीति से काम लिया । उसने अधिकाश योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को सीमान्त दुगों 
में रख दिया । इनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेप था, अत इनकी फूट से मगोला ने लाभ 
उठाया | बलब्न को भी अच्छा अवसर मिला ओर उसने इन पर दोपारोपण करके इन्हें 
चन्दी बनवा लिया श्रथवा बंध करवा दिया। 

शुप्तचवर विभाग का पूर्ण संगठन करके बलबन अमीरो एवं सरदारों के दमन 
मे सलग्न था । उसे राज्य की छोटी से छोटी सूचना मिल जाती थी | पक्तत्रातहीन कठोर 
टदण्ट विधान ने विद्रोहियाँ को साहसहीन कर दिया था । राज्य मे पहले की अपेत्ता 
बहुत कुछ शान्ति स्थापित हो चुकी थी। 

त॒गरिल का बिद्रोह--भ्लबन के दास तुगरिल ने जो बंगाल का हाकिम था 
उसके विस्द्ध विद्राह कर दिया। बात यह थी १२७६ ६० में पश्चिमोत्तर सीपा पर 
मगोला के आक्रमण हो रहे थे जिनके दयाने मे बलब्नन के पुत्र सलग्न थे। बलचन 
अचानक बीमार पड़ गया | ठु॒गरिल ने सोचा श्रत्र वलचनन की जीवन लीला समाप्त 
होने वाली है | त॒गरिल ज्ॉ के पास सैनिक शक्ति बहुत 'प्रधिक बढ़ गई थी, श्रव उसने 
स्पय को लखनीती का सुल्तान घोषित कर दिया । तुगरिल सा को दबाने में असफल 
दो सेनापतियों को बलत्नन ने मौत फे घाट उतार दिया | अन्त में तुगरिल को दबाने 
के लिए सुल्तान ने स्वय प्रध्वान किया । तगरिल बगाल फे जगलो मे छिप गया | सुल्तान 
को तुगरिल का पता न लगा ) अन्त में तृगरिल् का पता लग गया श्रीर उसका बंध कर 


माधिब्दीन गामूद पीर बलइन सापम्रास्य-दिस्तार सम्स्स्धी पाए... ४०७ 


दिया गया | तगस्लि के साथी पके गये, झल्तान ह्सें लेखगर राग्नीरी हापा । यह 
शनस सिद्ोटियों को गुल बाजार फॉशी दी गई । लाये जगया थर्स उठी | झल्तान ने घुगरा 
गया को चगाल का हागरम नियुक्त हिप्रा । 

टिल्नी लीट कर गुल्तान ने प्पनी हत्या के उसे सैनिगें पो देगा देने भा 
निश्चय झिया जो तमारेल से निल गियर थे हिल यहय खिनुनर पिनप के ए्म्स्गा 
साधारण सिय्ार्टिपां गो मुज़ एर दिया पीर बड़े प्रधिशा।य को मी इसी पूलरी सण 
देवर अयाया उन्हें भसे पर भेठो कर सारे सगर की सर झगे एर प्रमरान 
ये दिया । 

सीमास्त प्रदेशों फी सुरता--*सा हि प्रासम्न में रहा शा चुरा है लि पजाय 
तथा सिन्‍्ध में मगोलीा का प्रभाव उसत्ता बना था रा था। इनमे साम्ाण्य शो 
बहुत झ्ाधिफक गाय भा, खत, सप्से पहले सुल्ान ने श्पनी चेनिफ सायि बहुत र्ादिण 
बड़ा ली। मेमा सनम्ग्धे समस्त उतपनन्धार्ों छा प्रस्त परके घलपन ने एल गये की 
सशक बना लिया, तलरच्गा्‌ उठने लाहौर पे हर्म शा मरन्मा्र पणतादरी घरीर उसे एफ 
शाद स्सान पता बना डिया | वाल धर्देशा की सच वा भार उसने एस सपाले के हाथ 
भ ने देगर तीन द्रधिकाशयी पर छोड़ी, जिसके दिताह की द्राशरा ने भा जापव र* 
प्ररार शुल्तान ने रामान्तर प्रदेशों ऐो तीन हे में उिमेज्ना पर्रदाएाक कर 
सा गो, दूनरें मे शाहतादा हुहम्मः सयों यो छोर तीररे में एमस  णे निएुक कर 
दिया । इस क्ष्ें में सदस्य फोर बीर सेनरों था टल रा दिया गया, रगिरश्य्शगा 
पप्नसे पर इसकी साया के लिए शाज सगी में भी एछ दिशाव गेसा सदप शर्भा- 2प 
शाली थी। ब्राम्स पे इसे प्रवार्मों झा एल दिया सुझा। परणारे करों का ने “गस 


नदी पार झाने यो शिए कट बार प्रशंस फिय पर ठसा बसा गए हे, डिपो पते । 
मगर के घास्मयों के गेत्न में ही शाहररा गहम्मद मो प्रात हे स्य + ब्ग्य 
पढ़ी । शुल्मान था पढे उत्तयाधिदारी उसका बहुत वीथय झा कएहडी झूएआाएतप 
पड़ा प्गा सुल्ान के दिला पर लगा। परे ममेशों में दिल फिट रस 

ह 
छेर निया पर पुर शोत में दश/उम को एफ पर उोद सदर सठी | है शा गया रा । 
अपन मे सगीह को ध्रगे बहने मे प्रकय सेर हंस सन ॥ उन दमन 

5 

नेरीं कर सह | हम सगे दंगे कि प्रन्‍तर पार इंदल पुय हग्माए एामों परम 


पा विदा था | 
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रजत 


छ्त्प्र भारतीय एतिएास की रूप-रेसा 


योग्यता 'पपने शुरुयों को शुरु दक्तिणा रूप मे लोटा दी। भोग लारा, सास रंग मे पर? 
इतना ड्ूय गया कि राज-काज मे कोई सम्पस्ध ही नर्त रहा गया। उसके दरतारियों ने 
भी उसका अनुसरण किया, फलत शासन की यागटोर कोतवाल निजामुद्दीन के होश मे 
ग्य्रागई। 
निजामुद्दीन का पदियन्त्र 
निजामुद्दीन ग्रतन्त महत्याजाह्वी व्यक्ति भा। उसने सुल्तान को सुरा ग्रीर सन्दरी 

मे तनन्‍्मय करके उत्षकी मृत्यु को'बहुत शरीर ग्रामन्वित करने का निश्लय किया स्रीर 
इतनी अवधि में अपने सभी प्रतिदन्दियों एम साह्तिशाली सरदार का अन्त करफे 
भविष्य के लिए मार्ग नि'कश्टक यना लने की व्यास्था की। निजामुद्दीन ने अपनी 
पत्नी की राजमहल में मेज दिया जो सल्वान पर पूरी तग्ह छा गई | 

अब सल्तान को मुट्ठी म करफे निजामररीन अपने विरोधियों के दमन से 
लगा ) उसने केखुसरो का चध करा दिया, ख्वाजा सातिर को गधे पर चढ़ा कर ग्पमा- 
निंत कराया और विदेशी सरदार पर पदयन्त का अपराध लगाकर कत्ल करवा दिया। 
रिक्त स्थानों पर उसने अपने समर्थकों की नियुक्ति करवा दी । इतना ही नहीं निजामुद्दीन 
ने सल्वान को उलटा-सीधा पढ़ा कर मगोल नी मुस्लिमों ऊे बहाने शक्तिशाली तुके 
अमारों का दिल्ली में बुरी तरह बंध करवा दिया | निजामुद्दीन ने अपना मार्ग काफी साफ 
कर लिया था । अब केवल एक कार्य शेप रह गया था, वह था कैऊुबाद का बच, 
जिससे सिहासन हाथ में थ्रा जाता ! 

पिता-पुत्र सम्मेलन ओर निज्ञामुद्दीन का वध--ब्लबन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ से ही बुगरा खाँ ( कैकुयाद का पिता ) स्वतन्त्र शासक के रूप में राज्य कर 
रहा था। कैऊुबाद जत्र दिल्‍्नी का सल्‍्तान बनाया गया तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। 
उसने जन्न यह सना कि उसका पुत्र निजामुद्दीन द्वारा अनुचित मांगे पर तीत्रगति से 
बढ़ाया जा रहा है तो उसे बड़ा दु.ख हुआ | पुत्र को उपदेश देने के श्रमिप्राव से घुगरा 
खाँ चल पढ़ा | इधर निजामुद्दीन भी अपना दुर्माग्य समझ रहा था, अत" उसने सुल्तान 
को खूय भड़काया और कहा कि निश्चय ही बुगरा खाँ किसी स्वार्थ से दल बल के 
साथ आ रहा है, अतः उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए । किन्त बात विगड़ने नहीं पाई और 
जब एक विशाल सेना लेकर कैऊुबाद रुस्‍्यू तट पर पहुँच गया तो निजामुद्दीन के 
लाए प्रयत्न करने पर भी बुगरा याँ और कैऊुबाद की सेना में युद्ध की नोबत नहीं 
आई । निजामद्दीन ने दूसरी चाल चली उसने सल्तान को बताया कि बुगरा खरों पिता 
होते हुए भी सल्तान का अधीनस्थ हे, श्रत' उसे दस्वार में सल्तान का कुककर अमि- 
बादन करना चारिये | बुगरा खाँ ने सत्र कुछ स्वाकार कर या ओर जत्र पिता-पुत्र 
का सामना हुआ तो दोनों के नेत्रों से अश्रधारा अवाहित हो उठी । कैऊुबाद पिता के 
चरणों पर गिर पड़ा । निजामुद्दीन बड़ा कुटिल था, उसने पिता-पुत्र को एकान्त में 
मिलने का अवसर नहीं दिया | बिंदा होते समय बुगरा खाँ ने कैकुबार के कान में कहा, 
अपना चरित्र सैभालो ओर निजामुद्दीन की हत्या करा के अपनी रक्षा करो |! तभी से 
सल्तान का रुप़ निजामुद्दौन के विरुद्ध हो गया | निजामुद्दीवत के विशेधियों को अच्छा 
अवसर मिला और उन्होने विप देकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी | 


नातिदद्दीन मटमूद वीर बलबन खाम्राय्य विस्तार सस्उस्धी छाप ४०६ 


वलबन के घंश का पन्‍्त 

निजामुद्दीन की मृत्यु ऊे पश्चात्‌ छल्तान ने मर्षो प्रौर गिल्डी गरदासों मे 
पारतरिक गेल-मिलाप स्थायित करने का प्ररान किया क्योंठि दही दो दल उस समर 
शक्तिशाली मे | तर्की ठ्रमीर पिल्नियों फायदे गाने थी पोजना में राीन थे 
जलालुदीन मिली घिल्वियों फा नतृप पर सा था। टिदुलाती मुसनमात्र ७ उसके 


अमन. 


साथ ये। थिलियों दा गंध फराने थी योजसा एवनिए फकार्पन्यित से हो टाफ़ी सि 
सैजुदाः रोगग्रस्त हो गया । तहीं सरदार पक्षर पार समयूस के गयी पा जिला 


दिया और उससे सिल्यियों ऊ बंध डी काग ते ठी। सिल उलातुदीम डी थो 
सारे पहयर का पता चल यया झीर उसने उचित इययन्था झर टो। पद सनी 
उपल पुथन थे परचात्‌ यूस फोरगार में दाल दिया गया। हा शीम ही उबयी 
मृत्यु ही गयी और जलातुरीन फिल्ली दिल्‍ली फ्रे राशथिष्रास़्गा पर स्पा्सीम !ण | 
इस अकार तथाकसित दास बंश का 'जना ऐसा है शीर टिल्नी सिह्सन पर खिजडई 
वंरा का परायियत्य स्थादि हो गया । 


अस्यास के लिए प्रश्न 


१ नासिम्दीन ने साम्रास्य सुस्क्षा के लिए झितने प्रयतल किये उन पर 
संपप में भ्रफाश झालिए । 

५ नासिर्दोन यी प्रारस्मिद्ध उठिनाएयों का उल्नेंश फेरे हुए 
तत्कालीन राणनीतिक परिर्पिति का सज्षिणत उिपरण दीजिये 

2 नामिस्दीन के समय से शद्द प्रमुस टिनन्‍्द विद्रोह पर प्रत्तश 
खसालिएण। 

2 फया यह सच | हि बत्यन के अभाव में नासिस्दीन पृर्णी घस- 
फल शासक सिद्ध एपरा द्वोता ग्रीर ठुर्री साम्रायय के दिक्न-सिन्न हो जाने की 
भी धारास थी ? 

, सस्मी घलयन के फार्यो का उल्ेप शसे गए स्मप्लाय रण्ण्प थी 
शप्ठि से उसका गास्त देते दाएए ? 

६, सुल्तान एरलचन था सब्पति इतिहास लिगिए ? 

७ पफुयाद फे विपय में प्लाप सपा जानने ६ 7 


अध्याय ४० 


तुर्की साम्राज्य का प्रसार (सिल्जी वंश) 


हम पिछले अवच्याय में पढ़ लुके ए कि ऊम्स को सिल्ासनाड्युत करके जलालु- 
द्वीन सिल्जी स्थवय दिल्‍ली का सलतान उन जंठा था। जलालुदीन उलवस के समय मे 
सेना मे प्रवेश हुआ था ग्रीर सामान्त प्रदेश के सरन्तक सेनापतिया में से एक था। 
केऊुयाद के काल में वह समाना का हाकफिम था | इसी समय से उसकी उत्तरोत्तर प्रद्धि 
होती गई शआऔर वह कऊुयाद का युद्ध मन्‍्नी हा गया | “२६० ६० तो यह स्थय डिल्ली 
का सल्वान ही चने बैठा | सिहासन प्राप्त कर लेन के पश्चात्‌ भी उसने प्राचीन 
राजधानी दिल्ली में प्रवेश नही किया स्याकि दिल्ली वाले उससे अ्रैसन्तुप्ट ये क्याऊ़ि वे 
उसे तुक न समझ कर शअ्रफगान समभत थे आर राजपद पर फेबल तुकों की ही 
चपौती है ऐसा दिल्ली वाला का विश्वास था । किन्हु जलालुद्दीन बड़ा'कुशल था, उसने 
समस्त शक्तिशाली व्यक्तियों को ऊँचे ऊँचे पद पर नियुक्त करके दिल्ली वाला को अपनी 
ओर मिला लिया | इस प्रकार अपनी योग्यता का परिचय देने में जलालुद्दीव सफल 
हुआ और बह शान्तिपृर्वक दिल्ली में प्रवेश कर सका। 
जला7द्वीन के समय की आपत्तियोँ ऑर उनका अन्त 
जलालद्दीन की चरित्रगत विशेपताश्रों पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बतायेंगे 
कि वह अपने अन्य पूर्ववता शासकों से कितना मिन्‍ने था ओर उसमे इन्सानियत की 
कितनी अधिक बू थी। यहाँ केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि उसकी 
उदारता को लोगो ने कायरता समझ लिया श्रोर इस प्रकार अनेक महत्वाकान्षी 
यक्तिया को सल्‍्तान के विरुद्ध पठयन्त्र करने की प्रेरणा मिली । यय्रपि कुछ इतिहासकारो 
ने जलालुद्दीन की शान्तिपूर्ण नीति की कट आलोचना की हे और यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया हे कि यह उसकी टर्बल नीति का ही परिणाम था कि उसे शअपने भतीजे 
द्वारा ही अपना अन्त देखना पड़ा, किन्तु यदि हम जलालद्दीन के शासन की राजनीतिक 
घटनाया का आलोचनात्मक श्रष्ययन करें तो हम ज्ञात होगा कि उसके समय मे न 
तो काई सफल विद्रोह ही हो सका, न तो कोई बाह्य आक्रमण ही क्षति पहुचा सका, न 
तो किसी पदयन्त्र से सल्तान अभिज्ञ रह सका और न एफवार क्षमा क्ए हुए 
व्यक्तिया ने दुबारा विद्रोह ही किया। हा, उसे धोज़ा अपने सगे-सम्बन्धियों से 
अवश्य हुआ | 
यहाँ हम उसके शासन काल की उन घटनायों का उल्लेख करेंगे जिनका सीधा 
सम्पन्ध साम्राज्य के विस्तार अथवा सकोच से हे । 
मलिक छुज्ञ का विद्रोह--१२६० ई० मे मलिक छुग्जू ने यह देख कर कि 


तुर्खों साम्राज्य वा प्रसार (नी वश) है3% 


पिल्‍लनी में तथा दिल्ली के बाहर मे उप्र लोग वल्जियों है दब 2 करो छर 
दिया । मलिक छुपा कटा खीर मानिकपुर ण ग्रधिशयरी था शौर उसने डगापुदन फे 
रायाराहण के समत्र उसछा ख्रधानना स्यीटार कर को थी। मजिण हम्मू रो 
सवेदार, उद्य तुर्०ग सरदार तथा स्थानीय दिन्दू एमादार्ों ने पृ्णी पूरी सहायता इनसे फा 
म्राउप्रासस टिया | छू: का उत्साह छ गया छीर उसने गरने फ्रा ऋयतस्त पोषित कर 
फे दिला विनय झे जिए प्रध्यान कर दिया। सुल्यान हो बच था सतना निर्ली तय 
उतने स्वप स्गन्यतियान छि्व यार छुम्मू रन रधियों सहित पफड लिया मंश। 
खनन में मुल्वात हा उच पर दया धाई और उस्में उनएाण खाथ दंदासता या सायउद्ार 
किया। प्रधान किद्रातियं छा स्वनालासय बर दिया गया घोर उनका नेता 3४३६ नशर- 
घन्द कर दिया गया। का प्रीर कामिकेपर झा शान ग्लाउद्रान झहाप ने दें 


टिया हाय ! 


४१७४ भारतीष एतिहास की रूप रेगा 


गलाउद्दीन की प्राग्मिक फकटिनाणया और उन पं चिजये 

दिल्ली का सिहासय पाप्त कर तेने के पश्चात भी यलाउदीयग हकि)]डक यहां 
था। उसके सम्मुय निम्नलिसित उलभा थी +- 

(१) लोकग्रिपता का अन्त, (२) जलाली गम्ीर्श का सन्त, (३) जलाएु गैय फे 
उत्तराधिकारिया का प्रन्त, (४) सीमान्त प्रान्ता की सुरक्षा, (५) शासन संग्रठत सरीर 
स्वतन्च राज्यों का अन्त | 

अलाउद्ीन ने एक एफ कर इन सारी रामस्पायों को सुराझान का पत्म किया | 
सनसे पहले उसने सवार वन शाय दाया होया लटा कर जयवा को टापनों सार साझाट 
कर लिया। सनिका को छु मास का पेन प्रारितपिक्त # रूप में ४ हर उस। सना 
को पृणुतया मिन्ना लिया। एस प्रपार बन विर्ग | जयता को था ॥ या कि 
वह इस सान चादी का जगमगाहट मे ग्रपन उदार समाट्‌ के रक्त # लाली 
भूल जाय । 

अलाउद्दीन ने सरदारा और अमीर को प्रसय करने के त्विए पदा को यतरण 
बहुत ही लाभकर ढग से किया । उसन जब्ालुदान के कुठु ऊँच परदाविकास्या का तो 
पूर्ववत्‌ बना रहने दिया किन्तु शेप सभी महत्वपूर्ण पदा पर उसने अपने शुभन्‍लछुय्ा का 
नियुक्त कर दिया | इस प्रकार उसको स्थित सुदृद हा गई | 

अपनी स्थिति सुदद करने का सबसे महत्वप्रण उपाय अलाउद्दीन की समझ मं 
जलालुद्दीन के उत्तराषिक्रारियों का अन्त था, ग्रत उसन टब्ाहीम तथा उसकी माँ को 
केद करने के लिए एक सेना भेजी जो दो मास तक मुल्तान नगर का घेरा टाले पढ़ी 
रही | अन्त में सल्वान की सेना का विजय मिली गौर शाही खानदान वाले बन्दी बना 
लिए गये जिसमें दोनो राजकुपार मी सम्मलित थे। राजऊुमारा को निर्दयतापूर्वक 
सुल्तान ने अ्रन्वा कर दिया । 

अलाउद्दीन ने नसरत खाँ को जलाली अमीरो के दमन का कार्य सोपा | उसने 
कुछ अमीरों का अ्न्धा कर दिया, ऊुछ को कारागार में टाल दिया, और कुछु अमीरो को 
तलवार के घ्राट उतार दिया । जलाली अ्मीरो की सम्पत्ति छीन कर अलाउद्दीन ने 
लगभग १ करोड़ रुपया ग्राप्त कर लिया | 

सीमा प्रान्तो की सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन च॒रायर सतर्क रहता था । उसने 
मगोल थाक्रमण का सामना करने के लिए बल्गन की नीति अयनायी। इस प्रकार 
दुर्गों की मरम्मत आर सुन्दर सेनिको की नियुक्त दरा अलाउदीन मे अपनी शक्ति 
फाफी सुदृढ़ कर दी | अलाउद्दीन के समय में मगोला ने कई बार ग्ाक्रमण किये ऊिन्तु 
ये केवल सीमात जनता में गरातक एवं अ्रशान्ति तक डत्यन्न कर पाते 4, दिल्ली तक 
पहुँचने का स्पर्ण अवसर उन्हें नहा मिल पावा था | 

साम्राय्य विस्तार के लिए अलाउदीन ने उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर अपनी 
सेनाएँ भेजी और उसकी सेना काफी सफल हुई। बहुत दिनो से सुब्यवम्बित शासन- 
प्रबन्ध का अभाव था, अ्रतः अलाउद्दीन खिलजी ने सुन्दर शासन सगठन की योजना भी 


तुर्गी सासास्य का प्रसार (पिल्णे बग) 
बनाई जिसमें उसे पर्याप्त सकलता भी मिली । गर्दा एम उठयी , 
ही पढ़ेंगे । 
साम्राज्य-विस्तार के प्रयास 


४40 थे 
दिपप मे 


0१६ भारतीय एतिहासा की रूप-रेगा 


उनसे उनके धुप्त घन का पत्ता पल्ला गौर उसे भी सोद निकाला | सैनिकों ने गाटगार 
के सिलसिले मे अनेक मब्दिर तोड़े जिनगे सोमनाथ फा मन्दिर सर्वाधिक पसि " था | 
उलुग पाँ और नसरत या लट का माल लेफर दिल्ली की मोर नल पढ़े, मार्ग मं पिमा- 
नुसार सेनिर्का से लट के माल का नियर्णु माँगा गया जिससे राय्य को उसका पामारा 
भाग दिया जा सफ्े | कहा जाता है हि तलागी लेने गे सोवि्का के साख चिदयता को 
व्यवहार किया गया जिससे नव मुस्लिम मगोल सेनिक ग्रिगए उठे योर उन्होंने एफ 
पड्यन्च द्वारा दोनों सेनापतियों का अन्त कर देने को शिश्नय किया | सोमागयश 
पड़यनन्‍्त्र ग्रसफल हुग्रा | पदयन्त्रकरी भाग निकले ग्रीर उन्होंने राजपूत शआयां के 
यहाँ शरण ली | मुहम्मद शाह भी उन्ही रास्णायियां में से एक था जिसने रणुसम्भीर फ्रे 
शासक हम्मीर के यहाँ शरण ली थी। 

जिस समय अलाउद्रीन के सेनापतियों ने उसके सामने सबर्ग ग्रीर रून का 
पहाड़ लगा दिया उस समय उसे बड़ी प्रसन्नता ह॑ई | कर्ण की रानी कमला देवी तथा 
हजार दीनारीदास काफूर को पाकर तो उसके प्रसन्नता की सीमा न रही | 


अलाउद्दीन ने विद्रोही सैनिकों के बच्चे और स्त्रियों के साथ ऐसी निर्देयता 
दिखलाई कि उससे सम्पूर्ण साम्राय्य में आतक छा गया । 

रणथम्भोर-विजय--गुजरात विजय के पश्चात्‌ अलाउद्दीन का साहस बढ़ 
गया । उसने देखा कि राजपूत राज्यों का पराजित करना कोई बहुत कटिन कार्य नहीं हे | 
कुछ कारणों ने अलाउद्दीन खिलजी को रण थम्भीर विजय के लिए प्रोत्साहित भी किया 
जिसमें सत्र से प्रमुत॒ कारण तो यह था कि राजधानी के निकट स्वतन्त्र राजपूत स्थासतो 
का बना रहना स्व था आहितकर था ) रणथम्भौर राजपूताने मे सर्व शक्तिशाली राज्य 
था। ययपि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के काल में रणथम्भौर का दुर्ग तर्क 
के अधीन आ गया था, किन्तु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात्‌ ही चोहानो ने पुन. इस 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था ओर तब्र से त॒ु्कों के किसी आक्रमण ने 
उनका कुछ नहीं बिगाड़ा | अलाउद्दीन को रण॒थम्मौर पर आक्रमण करना था किन्तु 
उसके लिए. अभी समय आने वाला था। सयोगवश रणथम्भौर के राजा ने मुहम्मद 
शाह तथा अन्य विद्रोही मगोल सैनिकों को शरण दे दी जिससे बाध्य होकर अला- 
उद्दीन को १३०० ई० में उस पर आक्रमण कर देना पड़ा। सुल्तान ने राजा हम्मीर के 
पास यह सन्देश भेजा कि यदि वह मंगोल शरणा्ियों को दिल्ली भेज दे अथवा 
स्वय उनका बच कर दे तो उस पर थाक्रमण नहीं किया जायगा। प्रत्युत्तर में हम्मीर ने 
यह साफ साफ कहला दिया कि राजपूत शरणागत को किसी प्रकार भी ठुकरा नहीं 
सकता क्योंकि यह उसकी जातीय परम्परा के विरुद्ध हे, अस्त अलाउद्दीन की सेना ने 
जो उलुग यो और नसरत खाँ को अध्यक्षुता मे पहले से हा प्रस्थान कर चुकी थी 
रणथम्भीर के दुर्ग को घेर लिया किन्त नसरत सो मारा गया और उलग खाँ को भाग 
फर भाई में शरण लेनी पड़ी 


अब सुलतान स्वयं एक सेना लेकर चल पड़ा, मार्म में उसके भतीजे अकत 
साँ ने उसका बंध करके सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा की, किन्तु उसका पड़यन्त्र 


२७ मशुर्सें सान्राय्य पा प्रसार (सिल्शी यथा) अगछ 


सझज हो कोर 'यसझत हो गया प्रोर डिसों प्रभार रासतान मो जान बच गे । 
विद्ाहिए। के परिवार को छठोजम दश्‌ट दिया गया। पाया सगो मो की के घरो़ 
डर दिया सभा | 

शल्तान ने ग्गृधग्मीर परुंचर्फर पुनः घेरा टाल दिया, शिस्मु इची प्री उसे 
चग्मे दो भारशें के योर की सदा निटी थी पढ़ाएं दोर ठप फे एडेस मे, 
किला थे दोनों पर्मा विय हए पोर इस्टी दया कर रगगग्नीर भेज दिये गये रहां सुल्यान 
ने उनही ांते निक्नया थी । 

इससे भी सरार यि्रोह छोडी भोला पा शाश जो शशे कल्यडक्तमूमन फे 
परसाव दिर॒ती मा झोपबान दमना चादगा था। हल्लाम के स्ट॒पमम्गीर में फंसा सदा 
दे य३र कायों सोला ने एहतीनिश के एंड पद्धज शो दिल्ली हे विकास पर ज्ला 
डिय, हिलु इहये सम हाती भोला तथा उसे न्‍ाग टिटाये गये नामपधाई, शुल्दान 
मो प्र झार दिया गया | प्रहाडट्रीन से विश्रोदियों को पृरंदव राय छोर 


ध्श्प भाग्तीप 7पिद्ठास की स्फ-रंसी 


कर लिपा गया ग्रीर ७०० हटके गए पीला में प्रा शर्त सुसब्णित रागपा शीतविय 
रानी वी ररेली फे बहाने सुल्तान के रोग को पोर चपे । झार पर फल धो 
घमासान युद हुया, तय तक राणा जित्तोर प्‌ चे चुका ता। सात संता # "९ 
हो गए, किन्तु पलल्‍्यसर यक्र साजपुत्र उस विशाव गाज्चों हस्त सावक रु वह ने 
टिक सके | जय उन्हें भागने की कोर साया न दो पड़ी वी उन्तों। मर । सारा शो 
पूर्ण निश्चप करके बश परम्परासुसार पयने की स। फेललवास पर काक। | «रे 
राज-परिवार की टुधमुद्दी उद्चिषों तक ग्राग की वक्त तापटा गे प्‌ पूं हर लि मरगी। 
जोहर का यह दृश्य सग्पर्ण चित्तोड मे जगमगा उठा | सलवार रच थे सना का लेकर 
दुर्ग में प्रवेश किया पर वहा पश्मिनी ने मिली | हा यराग्प पद्चिनिषा की सारा ट्राश्य 
ब्रिपरी पडी थी। 

पत्मिनी की इस कथा के राग्मन्य गे य्रावु नक एविहासकारा का यह गत ऐ कि 
उक्त कथा पूर्णतया काल्यनिक हे ओर एसका ननर्माण की गलिक सुटम्मद जाश्सी के 
ग्रन्थ पद्माबत) के आवार पर फिरिश्ता ने कर लिया हे क्याकि समकालीन लेसवो से 
इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस सम्मन्व में ऊेबेल इतना कहना ही 
पर्यात होगा कि उक्त कया में कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जिस पर विश्यास न जिया जा 
सके | न तो दिल्ली सल्ताना की रूप-लालपगा कोई अ्रपरिचित वस्त हँ थ्रोर न 
राजपूतों का जौहर श्रत ही कोई आश्वर्य जनक या नवीन काण्ट है । ग्रत हम पतद्निनी 
की कथा पर काफी अशो तक विश्वास कर सकते हैं | 

चित्तौड का दुर्ग जीतने के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने खिजत्र खाँ को वह दुर्ग सोप 
दिया और नगर का नाम खिजरातब्राद रख दिया | १३११ ई० के आस-पाम राजप्रतो के 
दवाय के कारण खिज् खाँ को चित्तोड़ छोड़ना पड़ा और उसके बाद सल्तान ने माल- 
देव को चित्तोड़ भेजा जो सात वर्ष तक वहाँ रहा, किन्‍्त सातवें वर्ष के अन्त में राणा 
हम्मीर ने एक पटयन्च रचा जिसके फलस्वरूप दुर्ग उसके आअ्रवीन हो गया । 

मालवा विजय--चित्तौड पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने 
मालवा पर आक्रमण कर दिया, यह कार्य उसने ऐनुनमुल्क मुल्तानी को सोपा | दस 
सह्ख सेना लेकर वह मालवा की ओर चल पडा। मालवा का राय महलक देव उस 
सप्रय वहाँ का शासक था | उसका सेनापति उसी का भाई कोका प्रधान था जो रणनीति 
तथा कृट्नीति में काफी दक्तु था। ४० सहख अश्वारोही तथा एक लाख पेदलो की 
विशाल सेना लेकर राजपूतो ने शाही सेना का साप्रना किया किन्ठ महलक देव खेत रहा 
ओर मालवा पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया । 

मालवा पर अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ ऐलनुलमुल्क ने माण्डू, 

घारानगरी, उज्जैन तथा चैंदेरी पर भी अपना अधिकार कर लिया । 

मारवाड़-विजय--राजपूताना में मारवाड़ ही एक स्वतन्त्र रियासत थी। सिवाना 
यहाँ का प्रचलतम दुर्ग था । मारवाड़ में उस समय शीतल देव का राज्य था। अला- 
उद्दीन बहुत दिनों तक सिवाना दुर्ग का घेरा डाले हुए पड़ा रहा, अन्त में शीतलदेव 
फो छुलतान से सचि फरनी पड़ी । सुल्तान ने शीतल देव फा दुर्ग तो नहीं छीना किन्तु 
उसका राज्य दिल्ली के अमीरों में बाँट दिया गया । 


ला 


नुर्शो शाम्ाप को परार (लिज्ती पश।) श्श्ट्‌ 
शलीर-पिज्ञय-पयरे शा गिर 5 शातर छातार देप घीशान ने सम्गरा, 
826४ प्रैल में दाीधदान पी 'यघानता गयोदार ४र को धो नथा। हगमे 
शलालारिए शाहन भे 3्रास्या यान हमर हे चार समाम | प्री "दो भाद टिएाहओा 
फ्रयू 77 दिया | प्रिय #2३% ६७ अलाइदनस थे डा जग न एट आय थे । 
में वी शावर डेप में झद स्थानों पर शाही हैंड 


रा 


॒ँः पा तक अंक ््््प ४ ५ है. हि कमी कक ये फुट चना न्क कि न क्र, बना # 
शियालयात मे बाम दैहर उससे यहां भी शाफलया प्रात रझौ३ रणार देए थे नाई 


है ८४६९ 


माषदेत यो जिचीए का शानर पेयर ए+ लिए नियत रिया गण हि उसे शाहीर 
दियय मे माय ण कावी आया की | | 

न्वाप उयस मारा एे। रहने ने पिझे प्रश्न पियशय सन निगा। लिए 
टरादशेंग ण छरिम पर में यतपूयों में डोर हे पाये बन उदी छीर फरसेय 


शासपूत रिगसत ने चयने को सवार पल कर दिया । 

दनिग-पिन्नय--पर व रिसी इक्साय से पिया की पर फोर मे 
पूर्ण शनि सकलग नहीं आप की थी, किदु पताइर्सम घरासम रत दा. 7५ पी शस- 
शनि से पर्यित थीर छसे पर परना प्रषियार हापतित रैसे की खिल भें ने भय । 
पशठयान में आया पुनाम कादर के सादर पे तैसा का जिशासे रेशर द्गर हेगगा 
शिया । काका मात श॥, सुल्याप हो ग्रह या धरा रीर उतने गेल शाह छ धर 7) ४ 
बाएं पर्साशय झा दिया । मुक्तान ४ शा। उठुग री ने छा यो परद्धे 277 7 रा 


कप 


दि पु के 
दिल्ली भेज दिया र्य ५ झायुर्गनण पहींगे आए रहाम 


है ब्ध जे आऑ रथ; 
गया। सम्पूग धुरगा की ४ कर कपूर में संपदा याएय को पिदनां प्रणाया २« हार 
द ७५ 4 कर का जे. कु २ हऔऑ उलॉगानकी हि 
एरने मी आप 4 रा । रापचशथ दिती रषर में मे गया एीी। दस्त वा: 


है 


५ 
से शापशायान वी :क%पि पदान थी गई । 
| रच जा खत ४ + न के ध्क 
पारगव-विक्षय पा पे बाद ए| कमशप मे पत्गा दिए | फट 


सज्या ए वनाय को झार ु ) गया] २३ ४६ 
ध पर 


ज& न आओ + 
॥ रच 4, लक स्त भा शी ल्‍ आह के बल | झड 
डर बे # २ ए्‌ कक १3 २5०5 हत १० + | हर रे ब्प्र्5) प्। नर दि १ दाना ट 5 ; , प० ऊ के | ड््ल 
कप पर कक भजन हि आओ ५ 
पापर रद सका + शा | एव पह शाल्य शेख हि दि जाए डराने - ह ०7 


न. 


पं प जा न ऊज ब. हज 
यह ५» दम दर +फ कर टनी बाज हार करे उीकोण्थएए:ड के यो ४१० ३4 ४8 4. 7 


पद | धेटाप सपदेद पिलश्य पा, दशा दे पन धर्ायिशाह शो रचहत इग्नी 
वी । छोएूर सवोदार २३४ ड हो रा गाया ह हब डा विए | > पड हापभपा । 
मारर विजसिओ्रशए की इन हि योगी /॥ | झारसार थे पत्ता था हु राह 
उश्येतस शा माया हगोई 8 गदा हाशाए के धरना प्रपिशार स्थात5 बड़ ८० 
जज 
निरसशप किए दाफाएर हो मार कान हुक हक अपाग्य हज हे एज7 मे | 
सात हे पे धुध बो्ताभ गू ८४ दाउता | दूरिदरिज ए्टोओं करा ४ 


। 
3१ ही 3 छडीरछ5 #ा एक डवगए ही प्रात १5 छप2 एपआए | ईटका श्र 


७४२० भारतीप एविटारा की रूप-रेगा 


सम्पूर्ण कागू , कोकन के कुल्लू भाग तथा सम्पूर्ण मेसर पदेश पर स्थापित ऐ । छोपराल 
तथा याठवों में घोर वेघनस्थ था जिससे उनमे पारस्परिक कलर उच्तरोत्तर पहाता गषा 
ओर इसी फूट ने दोनों की शवित क्षीण कर दी वी । प्ि इस दोचा में एकता की 
भावना बनी रहतो तो गहरी नदिया, ऊनी-नीनी घाटियों पोर यभे । ऊन्दरा पा को पार 
करके शाही सेना कदापि सुदूर दक्षिण तक ने पुन पाती | १३१० ६० मे काफूर मार 
राज्य मे पहँच गया, उसने बह्लाल को पराजित कर दिया । काफ़र ने राप फो यह 
सूचना दी कि या तो वह इस्लाम धरम स्वीकार कर ले यथवा यपरार भनगरि देकर 
प्राणदान प्राप्त करे | प्रिवश हाकर राय ने ग्रय कोप का यहुत बग- झश काफुर 
को दे दिया शरीर उसने दिल्ली की ग्धीनता स्तीफार कर ली | मुसलमाया को लूट म 
बहुत अधिक घन मिला । अल्लाल दिल्ली भेज दिया गया | 

अ्रत्र काफूर मदुरा के पाणज्यों का श्रोर बढ़ा | यात यह थी फ़ि ऐाणण्य राज्य में 
सुन्दर पाण्व्य ओर वीर पाण्ठ्य मे पारसरिक नेमनस्प्र चल रहा था। वीर पाणज््य 
ने सुन्दर पाएठ्य फो मार भगाया ओर बह स्वये सिहासनासीन हो गया। सुन्दर 
पारव्य ने दिल्ली सुल्तान से सहायता माँगी थी | उसकी सहायता करने के लिए 
दी काफूर एक विशाल सेना के साथ भेजा गया था। अल्लाल मार्ग प्रदर्शन कर रहा 
था। १३११ ई० में काफूर मदुरा पहुँच गया । वार पाण्ड्य भाग खड़ा हुग्ना | काफृर ने 
उसका पीछा किया । किन्तु अ्रथक परिश्रम के पश्चात्‌ भी वह उसे न पकड़ सका। इस 
दौड़ धूप में काफूर को मन्दियों को लटने का अवसर श्रवश्य प्राप्त हो गया। 
मदुर का पूरा तरह लूटने के पश्चात्‌ काफूर दिल्ली लौट य्राया। अमीर खुसरो के 
कथनानुभार काफूर ने मदुरा से ५१२ हाथी, ७००० घोड़े, ५०० मन विभिन रत्न 
तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुए य्राप्त कीं । बल्लाल भी काफूर के साथ दिल्ली आया थ्रौर 
सलतान ने उसका पूर्ण स्वागत किया। 

शकर देव की पराजय--रामदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र शररदेव 
ने दिल्ली को कर देना बन्द कर दिया था गौर जब्र काफूर ने होयसल नरेश के विरुद्ध 
रणु-श्रमियान किया था तब्र शकरदेव ने काफूर की कुछ भी सहायता नहीं की थी | 
अलाउद्ान के लिए यह शससझ्य था, अ्रत, उसने १३१२ ई० में काफूर को चौथी वार 
एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर भेजा । काफूर ने महाराष्ट्र में भयकर लूट 
मचा दी, यादव राजकुमार पराजित ह॒श्ना और उसे मार डाला गया। इस ग्रमियान के 
फलस्परूर सम्पूर्ण दक्षिण भारत काफूर के अविकार में श्रा गया। उसके इसी अ्रभियान 
ने दक्षिण के अनेकानक प्राचीन राजवरों--चोल, चेर, पाण्ड्य, होयसल, काक- 
तीय, यादव आदि को पूर्णतः निमूल कर दिया ओर वे दिल्ली सल्वनत के अधीन 
हो गये | 


१३१२ ई० के अन्त तक अलाउद्दीन का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण 
भारत तक फेल गया था | 


दत्तिणु में अलाउद्दीन की सफलता के कारण 
अलाउद्दीन पिल्‍्जी प्रथम घुल्तान था जिसने अपने वाहुबल की भीपणता का 


2»: 


नारी, मय तथा सगीत में लीन राते थे, प्यलाउदीन राग तीर्ना से परे था| स्यप्ने य्रार- 
म्मिक ीयन में बी लह सुरवान किया ऊरता था) परना ॥द में उस। उसका 
परिपाग केयल स्पये हीन किया यरय्‌ पवनी प्रजा को भी माता कर ठिया। 
उसे आयोटद तथा अन्य प्रकार की कीआसो मे शेष यमिसलि थी । ऊयार्श तया वार्जा 
को उठाने का वह यहत शीड़ीस था) संयधि यह रत कया ॥परविता नहा था 
तवाषि बह विद्वानों का ग्रादर करता ता । उसके समय के संवस ।॥7 विजाला मे झगीर 
खसगे त वा हसन का नाम लिया जा सकता ह | सुल्ताग एयका - वे सार करता था । 
उसे कला से भी प्रम था यार उसने कई दुगों का निर्माग्ष कगया गम एप्रलाड का 
दर्ग सबसे प्रसिद्र है | उसने कई मग्जिर्दा का जीणायार कराया था यार उुतुन मस्जिद 
का जिस्तृव करने और सहन मे एक नये मीनार के निर्माण का काय द्रारम्ग किया था । 


ऊुछ विद्वानों का कथन है कि यलाउद्दीन में सनिक प्रतिभा उच्च कार्टि वी नही 
थी क्योकि उसकी विजया का सारा अप उतक याग्य सनापतियवां का मिलना चाहिए । 
परन्वु ऐसा मानना सूल है क्याकि अलाउदान ने अपन जीवन के प्रारम्भ काल मही 
मलिक छुप्जू के विरुद्ध सफल युद्ध कर तथा मिलसा पर ग्राक्रमण कर आ्पनी सनिक 
प्रतिभा का पूर्य परिचय दिया था। इसके श्रतिरिक्त भी उसने कह युद्ध किये थ जिनमे 
उसे सदेव सफलता मिलती रहां। एक याग्य सेनानी के लाथ-साथ वह एक सफल 
शासक भी था । अपनी मोलिकता के कारण उसने शासन म कई नवीन व्यवस्थाएँ 
प्रचलित की थी । 

जो भी हो अ्लाउद्दीन बड़ा ही द्वेपपूर्ण एवं सन्देही व्यक्ति था | प्रतिशोध 
लेने की भावना तो उसमे कूट-कृट कर भरी हुई थी। उसकी क्ृतप्नता तथा ६प के 
अनेऊ उदाहरण हमारे सम्मुख आते हैं | उसने उन्ही अमीरयो का दमन किया जिन्होंने 
उसे सिंहासन प्राप्त कराने में उसकी सहायता को थी | अपने चचा जलालद्दीन तथा अन्य 
सगे-सम्मन्विया की निर्मंत्र हत्या और नये मुसलमानों का सहार उसकी करता एव 
चशवता के ज्यलन्त उदाहरण है | टा० स्मिय ने अलाउदीन के शासन को बहुत ही 
गोरवहीन बताया हे ओर उसको ऋर तथा बर्च॒र की उपाधियों से विभूषित किया है । 
हिन्हुआ के प्रति उत्तके व्यवहार और भी बुरे थे । 


अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी 


खलाउद्दीन की मृन्यु के पश्चात्‌ त्िपक्षी दलो में युद्ध की तेयारियाँ हाने लगी। 
मलिक काफ़र ने अब तक काफी ख्याति प्राप्त कर ली थी | ग्रत उसकी महत्वाकात्षा 
उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, उसने एक-एक करके राजऊुमारों को पराजित कर दिया और 
उसने एक जाली बसीयतनामा पेरा किया जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन ने उमर स्राँ को 
आउना उत्तराविकारी घोषित किया था । उमर की आयु उस समय केवल छु बर्ष थी, 
इसलिए काफ़र स्पय शासक बन चेंटा | काफ़र ने सबसे पहले श्रलाउदह्दन के वास्तबिक 
उत्तराबिकारिया अथवा उनके सहायकी का अन्त करफे मार्ग निप्कटक करने का निश्चय 
किश | अत मुय्रक खाँ के अतिरिक्त शेप समी राजऊुमारों को बन्दी गृह में डाल दिया 
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तु 


घने प[ृरयों ही भूती को मी झुणार 
छियी | विमिन्‍्म कैसे मी हुशाकर 
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ण्ष् के तक न मत है 

किए था, किट गंध व ये ने गर् गन शिए कद कि: | मत का ६  * 


२९ भारतीय रतिएास को रख रेगा 


यकलणी सा साफ कान लिहीन कर दिया गषां योर उसके सासिाँ को कओर 
दण्ड मिला। 

साम्राज्य "पवोगति की 'पोर--सुन्ट र ढंग से जासत स्पास्सा रस्ने याले इस 
राल्तातग का सरिएफ झा गंदा शो गया शोर या ऐसे फुक्षपा गे फेस मंया कि वश 
की प्रतिष्ठा ग्रोर सामाज्य की रावत को भा पर थे। लगा । उसकी विलाशसि॥ पीर 
उसके निर्मम ग्रन्य के राम्मन्ध में ठा० उशारी प्रशाद । लिया ऐ--तविगाल काने 
मुपारक को नष्ट कर दिया । यह स्रगिमानी प्रतिसो तक तथा व्यत्यासारी शो गया शरीर 
कुंत्तित बासनाय्रां मे लिप्य रए॒न॑ लगा | शिष्टता यीर संद्राचार को उससे विलाजालि 
दे दी साधास्णुतया बह वेश्यागओ के सहयास से रहने लगा। नाचयायाली ले फियां 
फी माँग यहत बढ़े गई | एक ल7ग्फे, मनोहर शिजिह प्रसयाता सुन्यर युमारी का दाग 
५०० से लेकर १००० ग्रार २००० टकऊ तक हो गपा | सुल्तान को उस समय खसिप्टवा 
का ऊुछ ध्यान न रहता था जय वह अपने मूर्ख सालिया के मन्दे गब्दा यारा दरपार के 
प्रतिष्ठित ग्म्मीरा की हँसी करता था। खुसरो का प्रभाव दिस-प्रतिदिन मझढ़ने लगा ग्रीर 
अपने सजातिया की सहायता से उसने यादशाह को मार डालने का पदयना रचा | 
सुल्तान को खुसरो के विचारों की सूचना मिल गई, किन्तु उसने अपने शुभचितका के 
उपदेश पर कुछ भी ध्यान न दिया । प्रदयस्तकारिया से रायि के समय राजभयन में 
प्रवेश किया और सुल्तान को मार डाला | तत्काल ही एक सभा की गई ओर खुसरे 
सरदारा और अपिकारिया की सम्मति से १६२० ई० म नासिस्दीन की उपायि वार्ग[ु 
करके गद्दी पर बेठा। 


खुसरो 


यह गुजरात की एक नीच जाति का व्यत्रित था, ऊुछ इतिहासकार तो इसे 
मेहतर तक मानते ८ैं | उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, इसका छृदय जितना 
ही दृषित था मस्तिष्क उतना ही स्पष्ट आर ऊुसात्र था। अपनी प्रतिभा के हो बल पर 
चह मुबारक का प्रिय एच विश्वासपात्र बग गया था। उसम बुद्धि के साथ शारीरिक 
शक्ति भी कम न थी | विल्वगाना के शासक के विगत खुसरो को जो सफवता 
मिली वह इसका प्रमाण हे। सुल्तान ने खुसरो को तिलगाना विजय के 
पश्चात्‌ दिल्ली बापस बुला लिया अन्यथा खुसरो की तो यह इच्छा थी कि दक्षिण में 
स्पतन्त्र गज्य स्थापित करे, किन्तु दिल्‍ली ग्राकर भी उसकी सातति में कोई कम्ती नहीं 
पड्टे शरीर ज॑सा कि हम देख चुके € उसने यही सरलता से सुल्तान का यध कर दिया। 
फटा जाता ऐ कि छघुल्तान की हत्या करने के पश्चात्‌ खुरारों ने सभी यमीरों को राज 
प्रासाद में बुलयाया, जहाँ वे रात भर यन्द ररो गए ओर टदघर सुसरा के ग्रनुयायी हरस 
(राजमहल) में प्रवेश करके राजकमारों तथा रानियो की हत्या में लीस थे। खुसरो 
के अत्याचार ने साम्राज्य भ ग्रातक व्याप्य कर दिया | यही कारण है कि मुसलमान 
श्तिटासकार्स ने खुमरो फे रासन-काल को गश्रातक काल कह कर पुकारा है। 

सुसरो फे यअत्याचार्गे को चुनीवी देने याला फसरद्दीन जूना (मुहम्मद तुगलफ) 
नाम का एक व्यक्ति सड्ा हुआया | उसका पिता गाजी मलिक दिपालपुर का शासक था। 


अध्याय ४१ 


तुक्की साम्राज्य का प्रसार ( तृगलक वंश ) 


गयासददीन तगलक 
सिंहापनापेहण ५0% 
नासिस्दीन खुसरों शाह की पराजप्र के पश्नातू १३२० ४० मे गयासुद्दीन 
सिंहासन पर बैठा | ययपि सेना एवं सामस्तां ने खुसरग का साथ नहीं दिया गश्रीर 
अनेक सामनन्‍्त विद्रोह कर गाजा मजिक का सना में चले गये ये फिर भी गयासुद्ीन को 
एक भयानक युद्ध करना पडा या। गयानुद्ीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने 
अपने नाम के साथ गाजी शब्द का पप्रग फिया | बस्तुत यह उपायि तातार सेनाओं 
को लगभग १६ बार पराजित करने के उपलक्ष म धारण की गई थी। अपनी विजय 
के कारण वह हिन्दुस्तान एवं >रासन मे एक कुशल युद्द नेता के रूप मे प्रसिद्ध था । 
गयासुद्दीन तुगलक के विहासनारोहण में हमे एक इस्लाम वर्म की प्रजातान्त्रिक भाव- 
नाआा का आमास होता है | ठुकी राज्य की स्थापना के समय से यह प्रथम अवसर था 
जब्र कि दिल्ली सिंहासन पर एक ऐसे व्यक्ति ने पदार्पण किया जो सर्वसम्मति से 
सुल्तान घोषित किया गया था। यय्पि यह सर्वसुम्मति सामन्‍्तो एवं अमीरो की ही थी 
तथापि भारत के मुस्लिम राज्य मे यह एक नवीन एवं महत्वपूर्ण घटना थी। सिहा- 
सनारोहण के समय गयासद्दीन वृद्ध हो चुका था परन्तु उसमे राजनेतिक कुशलता की 
कपम्ती न थी | उसने अलाउद्दीन के सम्यन्धियों के प्रति उदार व्यवहार दिखलाकर अपना 
सम्मान बढ़ा लिया और पद एवं उपावियों का वितरण कर अपने हितेपी बढ़ाये । 


आरम्मिक कव्नाश्याँ और उन पर विजय 


जिस समय गयासद्वीन सिंहासन पर चैठा साम्राज्य की दशा छित्र-मिन्न हो चुकी 
थी । केन्रीय शासन की टबलता फे कारण साम्राज्य की सीमा सऊुचित हो भइ थी। 
खुसरो के शासन-काल को हिन्दू सत्ता की पुर्व्॑थापना का प्रयत्व बताया गया है और 
वस्तुतः हिन्दू राजा एवं सरदार स्वतन्त्र होने की अपनी अपनी योजनायरे बना रहे थे | 
साम्राज्य के बाह्य प्रदेशों में प्रतिक्ियावादी शक्तियाँ जोर पकड़ रही थी और स्थानीय 
निरऊुश शासकों ने ऊेनद्धीय सत्ता को दुर्बल चना दिया था| मुगल, खोफर एवं अन्य 
जातियों ऊे पदयन्त्र चल रहे थे, ओर पत्ाच एवं लिन में उनका बोलबाला था। 
राजपृताना में जेसलमेर स्वतन्त्र हो ही चुका था परन्तु गुजरात में जो एक शताब्दी से 
दिल्ली सापम्राअ/ हवा एक अग माना जाता था इस समय दुर्व्यवस्था का बोलचाला था और 
राजपूत इस पर अधिकार करने की भरसक चेग्टा कर रहे थे। बगाल तो य्राय 
स्वतन्त्र ही था| वहाँ पर दो शासकों के सिक्के उल रहे थे। रचिण में भी 


अ्श्८ भारतीय इतिएास की रूप-रेणा 


बगाल से लोटते समय सुल्तान को मिथिला फे फरनार बशी नरेश ह#ग्क्कि टन 
का सामना करना पड़ा । हरिसिह पराजित हुगा पपोर नेपाल की योर भाग गया ग्रोर 
अहमद खाँ को तिरहुत का राज्यपाल बना दिया गपा। 
गयासुद्दीन का चर्त्रि 


सीमाग्रों का रक्षक गपासुद्दीन ठुगलक कोमल एवं उदार प्रदति का शासक 
था औ्रौर अपने व्यवहार में अत्यन्त सरल था, उसे शक्ति का ममण्ठ ने था। अपने 
सहयोगियों के प्रति उसने सदा एक-सा व्यवहार किया था। उसे सह्तान फे क्तंत्यों 
का भली-भाँति ज्ञान था ग्रौर वह घामिक प्रद्ाति का व्यक्ति था। झापने भर्म के निनमो 
एव रीति-रिवाजो का पालन करता था। वह अपने वामिक व्ययहार मे कथेर था, 
परन्तु अन्य घर्मावलभिययों के प्रति उसने कभा भी सकुचित विचारा को अपने हठय 
में स्थान नही दिया | अन्य घर्मावलम्नियों के विरुद्ध युद्ध ग्रथवा स्टोर व्यवहार किसी 
घर्मास्धता का परिणाम नही था बरन्‌ एक राजनेतिक श्रावश्यकता एवं उुशल शासक 
का प्रतीक था । 

बह दूसरों के प्रति व्यवहार मेंही सरल न था वरन्‌ उसका समस्त जीवन 
बिलासिता एवं कुटिलता से दूर एक सादा एवं आ्ात्म-निर्भरता का जीवन था| निर्धनता 
एव विपत्तियों का सामना करत करते उसे बिलासमय जीवन के उप्रमाव का भली- 
भांति ज्ञान था| उसे विलासमय जीवन से अति घृणा थी और वह मदपान आदि 
से कोसो दूर रहता था। वह अपने सिद्धान्त का पक्का ओर जनता का शुभचिन्तक 
था। अलाउद्दीव को रक्तमय नीति एवं कठोरता के विपरीत उसने बुशलता एब 
बुद्धिमत्ता से साम्राज्य की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का दमन किया था। मुत्रारक एव 
खुसरों के वलासमय एव भ्रष्ट शासन से अव्यवस्थितबशासन को सगठिव करना कोई 
कम सफलता न थी। 
गयासुद्दीन की मृत्यु 

युबराज जूता खाँ ने बगाल से वापस आते हुये विजयी सल्तान के स्वागतार्य 
राजधानी से छ मील दूर अफगानपुर में एक महल का निर्माण करवाया। हाथियों के 
प्रदर्श के समय वह भवन घराशायी हो गया ओर दव जाने के कारण सुल्तान 
एवं उसके अल्यवयर्क पुत्र महमूद की मृत्यु हो गईं | सुल्तान की मृयु के सम्बन्ध 
में इतिहासकारों में मतभेद हे | कहा जाता हे कि सुल्तान एवं युवराज जना या के 
सम्मन्व अच्छे न थे और जूता सा सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। कुछ 
भी हो ऐतिहासिक तथ्यों से अर यह सिद्ध हो चुका है कि इस दुर्घटना में राजकुमार 
जूता याँ का हाथ था और सल्तान की मृय्यु आकस्मिक न होकर निश्चित एव पूर्व 
आयोजित पद्यन्त्र के परिणाम-स्वरूप हुई थी। 


मुहम्मद ॒तुगलक 


मुहम्मद तुगलफ का सिहासनारोहणु-सल्तान गयासुद्दीन की रहस्यमय 
सत्यु के पश्चात्‌ जूमा या मुहम्मद तुगलक के नाम से सिहासनारूदु हुआ। उसका 


४३० भारतीष शविह्ास की रुप रेपा 


शासक ने ग्रब्बू सईद से मित्रता स्थापित कर ली थी श ्रोर मुहमाद तुगलक की सष्टाय 
करने से इनकार कर दिया | दूसरी ओर अमोरो ने विद्वाह कर दिया ओर तरगारिर 
को धिहांसन से उतार दिया । परिणामस्वरूप फारस की पूर्ती सीमा एक प्रफार 
सुरक्षित थी और इस प्रकार अब्बू सईद की शक्ति बढ़ गई थी | ३,७०,००० व्यक्ति 
को विशाल सेना को भारत के बाहर ले जाना सरल न था | हिल कुग के सारण मा 
में अनेक विपत्तियों की सम्भावना थी । यातापाव का सयउन्‍्ब मी यअन्छा न या। अर 
इस विशाल सेना को रसद आदि पहुँचाना कटिन था झ्रोर श्र प्रदेग में द्यावश्य 
रसद प्राप्त करना असम्भव था | साथ ही साथ भारतीष मुम्लिम सेनाग्ा को वा। 
प्रदेश एवं युद्ध रीति अनुभव भी न था। सल्तान के संनानायक ऊुशन ने थ | 
कराचल विजय की योजना--कहा जाता हे फि मुहम्मद तुगलक ने चीः 
विजय की योजना बनाई थी ओर फरिश्ता के विवर्ण के आवार पर उसे बहुत समः 
तक सत्य स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु वाम्तविकता कुछु ओर ही थी। नुल्ताः 
मुहम्मद भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित कराचल नामक स्थान पर अविकाः 
करना चाहता था। आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मत है। इस योजना के लिए 
मिन्न मिन्‍त कारण बताये जाते हैं। इतिहासकार बर्नी ने उसे खुरासान विजय क॑ 
योजना का सहायक अग बतलाया है ओर हज़ीउद्यीर ने रूपवती स्त्रियों की प्राप्ति के 
ही इस ग्रोजना का कारण बतलाया है । परन्तु अधिकतर इतिहासकारों का मत यह है 
कि यह योजना पव॑तीय प्रदेश के विद्रोही सरदार के विद्रोह दमन हेतु बनाई गयी 
थी।| सम्मवतः इस सरदार ने दिल्ली की सर्वोच्च सत्ता को स्व्रीजार करने से इनकार 
कर दिया था । सुल्तान की सेनागय्रों ने कवचल पर आक्र-ण जिया, परन्तु पहाड़ी प्रदेश 
में उन्हें पराजित होना पड़ा | सुल्तान को जन-धन की अपार क्षति उठानी पड़ी | क्रद 
घुल्तान ने पुनः आक्रमण करने की आजा दी, परन्तु इस आक्रमण ।के प्॒व ही योजना 
का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था| परवंतीय सरदार ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर 
ली क्योंकि वह तराई में कृषि करना चाहता था, परन्तु सुल्तान से शन्र॒ता के कारण 
वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि तराई वाले भाग दिल्ली साम्राज्य के अतर्गत थे | 


राजपूताना विजय योजना--राजपूताने की गाथाश्रों से प्रतीत होता है कि 
मुहम्मद तुगलक ने थिहा ननारूढ़ होते ही चित्तोड़ के राजा हम्मीर के साथ युद्ध किया । 
इस युद्ध में सल्तान पराजित हुआ ओर बन्दी बना लिया गया | तीन मास उपरान्त जब 
हम्मीर को पचास लाख टक्क, सौ हाथी तथा श्रजमेर, रणथम्भौर, मुइसपुर, नागौर 
के प्रान्त का वचन दिया गया तत्र सुल्तान बन्दी ग्रह से छोड़ दिया गया। टाइ, 
एसकाइन, गौरीशझ्लर हीराचन्द शोका आदि इतिहासकारों ने इस कथन को सत्य 
माना है।डा० ईश्वरीम्रसाद तथा आगा मेहदी हसेन इसे यह कह कर अस्वी- 
कार करते हैं कि फारसी के किसी अन्थ में इसका उरलेस नहीं मिलता | द्वितीय मत 
ही श्रधिक सही जान पड़ता है क्योंकि दिल्ली स॒ल्तान का तीन मास तक कैद रहना 
श्रौर साथ टी साथ दिल्ली एवं सम्पूर्ण साम्राज्य में शान्ति स्थापित रहना यह दोनों बातें 
ऐसी हैं बिनमें परस्पर मेल नहीं है। समय को ध्यान में रफते हुये हमें यह कहना 


मरी साकार का दसार (ुमदण पा) ४37 


पण्गा है नमन घटना का ध्पूः | 7२) ७ टी पक प्र स्गाप दुआ 75 ४५ दि दे । हा है| 
जा हि फ्रि भय 3७९] हि ष। घ्‌ || का दल प्‌ 474 प्र रु जज ए २७४. २ है 

कप ५ ल्‍्जट रह आई बज पट च्जाच5 जन 8९ हु 
घाषा काने थे | सिरासन छोजे के लिए सुयगद हयरतें दा, चाचा, एप «मेस-ापा 
4 के रा ८.5५ ५5 02 7 जा 72040 (कक डा दा 
पी हरपा पर हा बरतने तो झये दा नाड दवलणए ४ कप उतरे समगेसलाएलश 3 पर 
सरदार उस भाउना ते हुक थे । से 5, ऐसा विस ध्रपाहइ वर धर हो “दस 
मुक्त एव एय से -॥ दाना हरताता दसाई देख भा इश्साम झुधाशएश नगर 


मी ल् 


कप गा न डा ना म23 टी ््क। &«॥ 
चले गो शवीसा सन्यनत ॥ै लाए झानोा गाना माट) उग | उल्याद शा भाग रशामा 7 


है 
हल जाय मा। धर्मों ४ हि ह्मेक रूखी पिन यह) एस से य के मे चिझा। फ्ादाम 
हल “अुक क कढ के कक कक कक कद के: ०० बाद के. का ओ 0.5 
फेधाा चिचयोड़ पर शग, प्राशपरा से एरसे हज नि का कर ए 57५ “१०४ 
७७० पक आल 7 आ कक » पा कजा  घयाह 7 श्नुम के स्ही ना 
? एप्रतप छुैग मे बपत्ा शान पा कह 3 तार पे! इनसा प्रतनर ही नह 


किला कि साजगीनाी को घोर भ्या 4)7। 
३, मलान करालित सायवती की प्रि ते सदन ये |। या मम । 


5 नह कमर कल कप 2, सता धागा मम ज फ आ गा उतार 5 
3, शादयवाने पी भोग 7 मिआ सन आगाए एव रुझान शाझ 37नं दर 
जे फ्ं * 
चआंति। करने में सफर ना #। रथ थ। 


5 के. ये आग आर न पा आह 


अपना एक राजदूत भेजा था 'यीर जन्र गालीका का बूत दिल्‍ली णाषा वो राह्यान ने 
उसके स्वागतार्थ ऐसे बरस धारण किये थे जिन पर गाजीफा का नाग हवा 7एया था | 
सल्लीफा के राजदूत के सम्मान में सल्‍्गाग ने उसे साप्टाग प्रणाम किया था। शुल्तान 
को खलीफा की शोर से सम्मानसूचक वरुत प्राप्त हया था । 
विद्रोह और उन पर विनय 

साम्राज्य सगडित एवं शक्तिशाली ऐोवे हुए भी मुए्माद तुगलक को 'यनेक 
विद्रोहियों एवं पहयन्‍्तकारियों एवं प्रतिक्रियायादियों का सामना करना पढ़ा जिनके 
कारण साम्राज्य छिस भिन्न एवं पतनोन्मुप हो गया ग्रीर उसका उच्तदायिता राय 

सल्तान पर डाला गया | बम्तुत* सुल्तान की योजनायें तक पर स्माधारित सी शरीर 

उसे जनता की भावनाग्रो का ध्यान ने था। परिणागत्यरूप जनता के अगहयोग 
ओर अपने सामन्‍्तों की गयोग्यता के कारण सल्तान की लगगग प्रत्येफ योजना अरस- 
फल रही | असफलता से फिन्न होकर सुल्तान का स्वभाव चिउनिया हो गया | उसे न 
तो प्रजा पर ही विश्वास रहा और न श्रपने सामन्तों एवं सेना-सापका पर ही । दृसरी 
ओर भरना एवं सरदार सुल्तान को रहस्यमय योजनाओं की समझने मे अयोग्य थे | 
फलत प्रजा मे रहतान थे पात रद्भावना एच राग भक्त का प्रभाव था। प्रजा रत्तान 
को और सुल्तान प्रजा को दोषी समभते थे | दोनो को एक दूसरे फे प्रति घरूणा थी । ऐसी 
परिस्थिति में विद्रोही एव प्रतिक्रयावादी शक्तिया का उत्कर्ष प्राइतिक ही है। यही 
नहीं छुल्तान ने अपने सामन्ता की अयोग्य एवं पद्यन्त्रकारी मानकर विदेशी सामन्तों 
की सहायता ली | इसका परिणाम सुल्तान एवं साम्राज्य दोनों के लिए घातक हग्ा । 
देशी सरदार सुल्यान के जियद् हो गए श्रीर विदेशी सरदार फेयल प्रपनी स्वार्थ सिद्ि 
के लिए ही छुल्तान की सहायता कर रहे थे। प्रजा के श्रसहयोग गर अपने स्वार्थमप 
सायनायोा के कारण पिदेशी सरदार शासन-प्रयन्व को शुचार रूप से चलाने में प्रसफल 
रह । तत्पश्चात्‌ निम्नयर्गीय व्यवतियों को शापतन का व्यर्थ भार सोप दिया गया ) परि- 
शाम स्वरुप साम्राज्य की दया गम्भीर हो गई गओऔरर सुल्यान को विद्रोह दमन के लिए 
स्थान-स्थान पर भागना पड़ा । 

सिन्ध के दो विद्रोह--सिन्च में पहला पिद्वोष्ट १३२८ ई० में हुआ विद्रोद्द 
थे कपालपुर के काज़ी तथा सावीय। दोयो विद्योटिया को केद्‌ कर उनकी साल पिचवा 
ली गई । दूधरा पिद्रोट सेहयान गे १३३३ ई» में ह॒त्रा। सेहवाय का शासक रतन 
(हिन्दू ) था गिपको झअजीम उस्सिन्ध को उप्याध ग्राव्त हुर थी। उलछु मुसलमानों ने 
पट्यनत रच कर उनकी एटा कराया दो। सुल्याय का जन गालूग गा तो उसने सिन्य 
के हाक्म इमाइुलमुल्क को दिद्रोटिया को कठोर दश्ट देन के लिए भेजा | प्रमुख 
यिद्गाध यो को अन्‍्दीं जना कर उनकी साल पिच ली गई व उनमे भूसा भरवाकर हुर्ग 
के द्वार पर लटका दिया गया | 

वहाउद्दौन का विद्रोह--सन्‌ १३२६ ई० में दक्तिय में सागर के जागीरदार 
चष्टाउद्दीय ने द्वोंट का झंठा राटा कर दिया। वह जागीरदार। सपना स्वर्ग राज्य 
स्थायित करना चाटता था स्योर शुल्तान की पिमिय योजनायं की* ग्रसफलता से लाम 


मं सासारर शा प्रयार (हुस्न रण) रेप 


+ 


शर्ट ि 
ध के 


न 


दिद्वार करना अखित र्मा । परर गरूपन की हो उिशाय 


बे पा ५५ 


डठा कर उसे 
सेना्ण ने दि्रोटिएओ की शिड्रीती अप्क्ति को हित दमन डछिप्रा। ग्रहाइटीस दन्‍पी 
[2 हि 


साच भा 


+ 


बना लि गा और टिक्दों धाम गया । झुलान से उसी खाल ये 


3] 


ज््बे 


है 


हा 
सं हे 


विोद्धियों भे पाये है राने के विचार से उसमे द्ानों में एफाश गाया । 59 
आात में मि ॥ के उठक़े गये रम्यन्दिध गो किला दिप पा | 

बहदराम रा का विद्रोह, दिलरी सं उम्घ-नमा डरिह सामधानी प७४- 
बर्मन थे बम दाद सगे बयान यि्रोद था दौर उन हादियार है कि ऐेस्दुरगय 
में प्रथम मर या छह था। सटवये निउलु शा मे नाप मे प्र झ भा पार भा 
पं सजाने गयासरोस हुगलझ का परत जिप था शव पीर थीदि शान्स मस्त वि शगम्नद 
नूम देह उठता सम जन शत सा घोर उसे दया छाचा ण्ठा झरणा था।। पट 
मा कारण इसबता छा दारीय एन्मुतार्क झाोटी णे शाप रहता के सादर 
विवमिस हू । इच्दवूग हा फ्यन है कि भीउद मा ध्टाइएन मी एड फे 
प्रदर्शन के यिदए था हर साय दे। २ जाम लाये गाने पर उन्मे इस दक्मा डिश । 


पदया का छपत है टीर यार सत्य जान पढद़या ६ हि धिदेत झूमाप की उरी पी 
प्रसुगार शुच्तान से हे येत गरनर | शुशप सावन णो भरीय शादमी में गायमा 


प्रिय भेजने पी द्राण दी । फसिशितू मा फे रात एस यूलना के, थे जयते खाने पृत 


छ३७ भारतीय इतिहास की रूप-रेसा 


छुल्तान को स्वय सेना लेकर वहाँ जाना पढ़ा च्योर लुटेरों को दण्ड देना पयण | इन 
लुटेरों के सरदारों को पकड़ लिया गया शरीर उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण करने को बाध्य 
किया गया । 
साहू लोदो का विद्रोह--छुलल्‍्तान में मलिक साहू लोदी ने प्रिद्रोट का ऋडा 
खड़ा कर दिया । मुल्तान के शासक को कारावास में डालकर मलिक साह ने अपने 
को स्व॒तन्त्र शासक घोषित कर दिया | सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर मुल्तान की ओर 
रवाना हुआ थोड़ी ही वूर गया था कि उसे अपनी माता की मृत्यु का मप्ताचार पिला। 
कुछ दिन शोक मनाने के बाद सुल्तान फिर आगे बढ़ा, परन्तु जत्र वह दियालपुर पहुँचा 
तो उसे मलिक साहू का पत्र मिला जिसमे क्षमा की प्रायना की गई थी। मलिक साहू 
मुल्तान से भाग गया था। अ्रत सुल्तान फिर आगे नहीं बढ़ा । 
दक्षिण के विद्रोह--दक्षिणी भारत विद्रोहों का केन्द्र बना हुआ था। उस पर 
प्रभुत्व रखने के उद्देश्य से ही तो सुल्तान ने दौलताग्राद नई राजपानी बनाई थी 
परन्तु सुल्तान युद्धों में इतना व्यस्त रहा'ऊि दौलतायाद में भी ग्रत्िक दिन तक रह 
न सका | लगभग समस्त दक्षिण भारत सुल्तान के गधिपत्य में था। मात्र, वारगल, 
द्वारसमुद्र जैसे सुदूरवर्त्ती प्रान्तों को भी सुल्तान अपने शासनाधीन कर चुका था । 
१३३७ ई० में मात्र स्वतन्त्र हो गया तथा १३३६ ई० में हरिहर और उसके भाई 
बुक्‍का ने स्वतन्त्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। इस सामप्राय्य की हम 
अन्यत्र विशद्‌ व्याख्या करेंगे । प्रताप रुद्रदेव काकतीय के पुत्र कनन्‍्यनायक ने सन्‌ 
१३४४ ई० में दक्षिण के हिन्दू सगठित किये। बर्नी के अनुसार साहू अफगान के 
बिद्राह काल में वारगल के हिन्दुओं का एक विद्रोह फ़ूट पड़ा । इस क्षेत्र मे कन्वनायक 
( कृष्णनायक अथवा कपयनायक भी ) ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया । नायबत्र 
वबजीर मलिक मकबूल दिल्‍ली भाग गया। हिन्दुदय़ों का अधिकार मारंगल पर हो गया 
ओर यह पूरा साम्राज्य स्वतन्त्र हो गया | इसी समय कम्ब्राला के शासक ने भी इस्लाम 
त्याग कर विद्रोह कर दिया ओर वह भी स्वतन्त्र हो गया। दिली साम्राय्य के अन्तर्गत 
अब्र केवल देवगिरि और गुजरात रह गये थे। 
चतुर्थ अल्ताल, हरिहर, कृष्णनायक तथा अनेक छोटे छोटे सरदारो के सगठित 
विद्रोह ने दक्षिण में ऐसी शक्तित सचय कर ली कि आखिरफार वारगल द्वारसमुद्र 
तथा कारोमडल समुद्रतय्वर्ती प्रदेश मुसलमाना के अविकफार से तैलकुल निकल 
गये | सन्‌ १३४६ ई० में होयसल वर का शासन समान हो गया | हरिहर ने अपनी 
शक्ति को स्थापित कर ग्िजयनगर को दक्षिण में सर्व प्रमुप्त राज्य बना दिया जा उत्तर 
के मुसलमानी साम्राज्य के लिए दक्षिण मे दीवार बन गया। 
कुतलग या को देवगिरि से हटा कर सुल्तान ने बड़ी भूल की | सारा राज्य 
अव्यवस्थित हो गया | इधर मालवा तथा धार के मूख् जागीरदार कलार पुत्र श्जीज 
खुमझार ने विदेशी अमीर की हत्या की | इससे अ्म्ीरों म आतक फैल गया और 
स्वरच्षार्थ उन्होने शस्त्र उठा लिए | दक्षिण में विद्रोह का ताना-याना-सा बुन गया | 
सुल्वान ने स्वय शुजरात को सससेन्‍्य प्रस्थान किया। भडोच पहुँच कर उसने निजामु- 
दीन अ्रली-मुल मुल्क द्वारा विदेशी अमीरों को राजकीय शिविर में घुलवाया | रायचूर, 
लय 


४१६ भारतीय इतिहास की रूप-रेणा 


सुल्तान उस पर बहुत विश्वास करता था| एहसान शाह के विड्रोट के बाद भी गुलान 
ने उसे हॉसी का गवर्नर रहने दिया था | जब्र इब्राहीम को मुल्तान की मृत्यु की यूचना 
मिली तो उसने मी अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया ग्रीर सुल्तान के राजदूत को 
बन्दी बना लिया, परन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि सुल्तान अभी जीवित हे तो उसने 
दूत को छोड़ दिया और दयात्म-समर्पण कर दिया । परन्तु फिर भी सुल्तान ने उसकी 
हत्या करवा दी | 


बगाल में विद्रोह--१३३७ ई० में पूत्री बद्धाल के राज्यगाल बहराम शाह 
के कवचवाहक फखरुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन ब्रेठा | लख- 
नौती के गवर्नर क॒द्र खाँ मे फलरुद्दीन को दर्ड देने के लिए उस पर झाक्रमण किया 
पर युद्ध में काम आया । फखरुद्दीन ने अपने नाम की मुद्रायें दलवाई श्रीर अपनी 
शक्ति बहुत बढ़ा ली | सुल्तान अन्य समस्याओ्रो और विद्राहा के दमन में इतना उलभा 
हुआ था कि उसने इस विद्रोही को दण्ड देने के लिए प्रस्थान करना उचित न 
समझा । सुल्तान के मोन धारण से फलरुद्दीन ने आन्तरिक विरोधो को 


बढ़ी योग्यता से दबा दिया । शीघ्र ही उसमे समस्त प्रदेश को अपने अधिकार में 
कर लिया । 


फलरुद्दीन बढ़ा वीर और योग्य शासक था | इब्नत्रतूता ने उसको बड़ा धार्मिक, 
दानी एवं निरकुश शासक बतलाया है। उसके काल मे बज्ञाल की आर्थिक दशा बहुत 
सुबर गई ओर चीज़ें बहुत सस्ती हो गई । प्रजा बहुत सुखी थी । 
गुलबर्गा मे विद्रोह--सुल्तान ने अली शाह को, जो एक उच्च पदाविकारी था, 
शुलबगा ( दक्षिण ) में कर वसूल करने भेजा था, परन्ठु अली शाह ने शुलब्र्गा के 
हाकिम मैरों का बध कर दिया और अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । अपने अधि 
कार में उसने बीद्र भी कर लिया परन्तु कुतलग खाँ ने उसे परास्त कर दिया और 
पकड़ कर सुल्तान के पास भेज दिया। सुल्तान ने उसे गजनी भेज दिया परन्तु 


छुल्तान की आज्ञा के ब्रिना वह वापस आ गया और सुल्तान ने उसका बंध 
फरवा दिया । 


ऐनुलमुल्क का विद्रोह--ऐलनुलमुल्क श्रवध तथा जफराबाद का गवर्नर था। 
वह बड़ा स्वामिभक्त व सुल्तान का विश्वासपात्र था । दक्चिण के गवर्नर कुतलुग 
ख्वाजा के काम से सुल्तान सतुष्ट न था। इसलिए, उसने ऐनुलमुल्क को दक्षिण 
का गवर्नर नियुक्त किया और सपरिवार दक्षिण भेजना चाहा, परन्तु जफरात्राद व 
अ्रवध के शरणाथियों ने घुल्तान से पीछा छुड्टाने फे लिए. ऐलुलमुल्क के कान भरने 
आरम्म किये। ऐनुलमुल्क को यद्यपि दक्षिण जाने में प्रसन्‍न होना चाहिए था, परन्तु 
वह सशकित हो गया श्रौर विद्रोह का कण्ठा खड़ा कर दिया। ऐनुलमुल्क ने सुल्तान 
फी बहुत सेवा की थी। जब दुभिक्ष के दिनो में सुल्तान अपनी राजधानी फरुख़ाबाद 
जिले के सरद्द्ारी नामक स्थान पर ले गया था तो ऐनुलमुल्क व उसके भाइयों ने 
दुर्मिक्ञ की वेदनाओं को हरने में बड़ी सहायता पहुँचाई थी । अतः उसका विद्रोह सुन 
फर सुल्तान आश्चर्यवकित रह गया। सुल्तान ने अपने कहे, नियन्त्रण में सेना ले 


जे 


कसी ७ $क+++कक-+7७क प्रमाः क़्ज नर अं बक कम... भार है 
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फर थाया बोल टिया | छह साल हक लगातार प्रमाणन शण होयो रहा ॥ डोनो 
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ध्श्८ भारतीय इतिहास की रूप-रेया 


एक विद्रोही के बन्दी चना लिये जाने पर उसने न फेयल उसकी हत्या करना दी 
वरन्‌ उसके मास को भोजन के साथ मिला कर उसके सम्यस्पियों के पास भेजा दिया 
था | यही नहीं वह उलमा थ्रों को कठोर दण्ड दिया करता था झोर उम्नबवूता का 
कथन है कि उसके द्वार पर एक भिखारी का लसपती होना ग्ीर एक घनी का निर्भन 
होना अथवा मृत्यु को प्राप्त होना सावारणु बात थी। 
एक शासक के रूप में वह प्रजा की भलाई करना चाहता था। बह शासन- 
प्रणाली में सुधार करना चाहता या ग्रोर भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे ऊँचा उठाना 
चाहता था | उसे शासकीयता का पूर्ण ज्ञान था ओर किसी सीमा तक बह भारतीय 
(हिन्दू) जनता को कुछ अधिकार अ्रथवा सुविधायें देना चाहता था। उसे 'राष्य की 
समस्याओं का अच्छा ज्ञान था श्र उसमें इन समस्याय्रों को सुलभाने की योग्यता 
थी | उसे अपनी यांजनाओं में असफलता प्राप्त हुई तो इसका उत्तरदायित्व केवल 
मुहम्मद तुगलक पर नहीं था। 
उसके चरित्र के आधार पर सुल्तान मुहम्मद त्रिन तठुगलक की कड़ी आलोचना 
की गई है | एलर्फिस्टन , हेवेल झ्ादि कुड इतिहासकारों ने उसे पागल बताया है, परन्तु 
यह निराधार है | ढा० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में “पाश्चात्य कालीन लेखकों ने उत्त 
पर जो रक्त पिपासुता एवं विक्षिप्तता के दोष लगाये हें वह अ्विकाश में निराधार 
हैं । किती भी समकालीन लेखक ने उसे पागल नहीं बताया। रक्त पिपासुता का दोष 
मुल्लाआ द्वारा लगाया गया है, जिनके प्रति सुल्तान का व्यवहार स्पष्टतया उपेक्षापूर्णा 
रहा । यह सत्य है कि मध्य युग के अन्य निरकुश शासकों के समान बह भी प्रचए्ड 
क्रोधावेश से भर उठता था और अपनी इच्छाओ्रों के प्रतिकूल चलने वालो को उनके 
पद एवं सम्मान का कुछ भी ध्यान ने कर घोर दण्ड देता यथा [? 
बनी एवं दृब्नबतृता के वर्णन से भी यही सिद्ध होता हे कि मुहम्मद तुगलक 
को निर्थक रक्त बहाने का शोक न था और वह अपने शत्रुओं के प्रति भी मानवीय 
व्यवहार करता था | श्री गार्डनर ब्राइन के अ्नुसार--““उसका निरकुश कहना सत्य 
हो सकता हे, परन्तु मध्य युग में अन्य किसी प्रकार का शासन तन्न का विचार भी नहीं 
किया जा थकता था, इस शब्द को ऐसे रूप में प्रयोग करना, जेसे कि यह किसी दुरा- 
चार अथवा रोग का नाम हो, इस सत्य को भुला देना हे कि एक निरकुश शासक 
जिस तक नवीन विचारों की पहुँच हो सकती हैया जो सुबार के कार्यों में प्रवत्त होता 
है, वह एक ऐसे समय में जय शिक्षा का प्रचार हां और रूढ़िवाद बद्धमूल हो, अपनी 
प्रजा की अभिवृद्धि के लिए बहुत ऊुछु कर सकता है।” 
वास्तव में उसके सुधारों की योजनायें समय से थ्ागे थी ओर उसके ग्रविकसित 
मस्तिष्क के ग्गिकारी उसका हृदय से सहयोग न देते थे ओर यही कारण था कि 
उसकी योजनाय अश्रसफच रहा | परन्तु इस ग्रसफलता के लिए सुल्तान भी उत्तरदायी 
था क्याकि वह थपने अविकारो को अपने कठोर नियन्त्रण के अन्तगंत करने में 
गतफच रहा | ययथतरि टा० ईश्यरी श्रताद एवं अन्य इपिहासकारों ने उसकी ग्रसफलता 
को गारवमय थअ्रतफचता घापित करने की चेध्टा की है तथापि रुत्य तो यह है कि 


१४० भारतीय इतिहास फी रूप-रेणा 


दक्षिण की ओर प्रस्थान किया तो उसने राजधानी में फिरोज़ फे अन्तर्गत एक कोसिल 
का निर्माण किया था और इस कोसिल को सुल्तान की अनुपस्थिति मे राजधानी के 
उचित ग्रगस्ध का कार्य दिय्या गया था। सुल्तान की मुत्यु के समय फिरोज्ञ थब्म में 
पहुँच चुका था । ऐसा प्रतीत होता हे कि राजकीय परिवार से सम्मन्वित व्यक्तियों में 
फिरोज्ञ सर्वोच्च व्यक्ति था श्रोर परिणापस्यरूप एक मत से सुल्तान छुना गया। 
परन्तु फिरोज के सिंहासनारोहण के सम्बन्ध में मतभेद है। शम्श ए रिराज़ अफीफ 
का कथन है कि मुहम्भद तुगलक के एक पुत्र था ओर बर्ना इस कथन को अम्बीकार 
करता है | वह फिरोज्ञ का विहासनारोहण निम्नलिसित आधार पर उचिद 
बतलाता है * 

(१) भूतपूर्व सुल्तान ( मुहम्मद तुगलक ) ने फिरोज् को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया था। 

( २) भूतपूर्व सुल्तान ने फिरोज़ को अपने साम्राज्य के एक भाग का शासन 
प्रजन्ध सोंप कर उसे शासन कार्य में विशेष अनुभव प्राप्त करने की प्रत्येक सुविधा 
प्रदान की थी। 

(३) सिन्ध के सैनिक पड़ाव में एक उच्च पदाधिकारी की उपस्थिति आवश्य- 
यक थी और इसीलिए फिरोज्ञ को बुलाया गया था । 

(४) खलीफा को भेजे गये पत्र में फिरोज का नाम जिस ठग से लिखा गया था 
उससे फिरोज के उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने की बात सत्य सिद्ध होती है । 

(५) मुहम्मद तुगलक के कोई पुत्र न था । 

वास्तविकता यह थी कि मुहम्मद का कोई पुत्र न था। अन्यथा चर्नी को एव 
सिंहासन पर अपने पुत्र का दावा करने वाली मुहम्मद की बहन को इसका ज्ञान होना 
चाहिये था। बनी का कथन है कि प्रधान मन्त्री ख्वाजा जहाँ ने एक अल्पवयस्फ बालक 
को गद्दी 'पर बैठा दिया | बना ने प्रयान मन्‍्त्री के इस कार्य को देश विद्रोह बतलाया है । 
परन्तु हम मान्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान मन्‍्त्री के एक दूत ने उसे 
सूचना दी थी कि फिरोज्ञ एव तातार खाँ मार डाले गये हैं| परिणामस्वरूप ख्वाजा- 
जहां ने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के विचार से एक अल्यवयस्क बालक को मुहम्मद 
का पुत्र घोपित कर सिंहासन पर बैठा दिया | दूंससी ओर परिस्थिति की गम्भीरता को 
ध्यान में रफते हुए अमीरो ने खुदाबन्द जादा के पुत्र के स्थान पर फिगेज् तुगलक को 
सुल्तान घोषित किया | फिरोज राजकीय भमेले में नहीं पड़ना चाहता था। परन्तु 
स्थिति की गम्भीरता के कारण उसे इस पद को स्वीकार करना ही पड़ा। ख्वाजा जहाँ 
ने फिरोज से क्षमा माँग ली । परन्तु फिरोज की इच्छा के विपरीत उसके अन्य सरदारों 
ने उसे विश्वासघाती कहा | प्रधान मन्त्री को समाना की जागीर में चले जाने को कहा 
गया परन्तु मार्ग में ही उसका बंध करवा दिया गया | इस प्रकार फिरोज के थिहासना- 
रुढ़ होते ही उसकी दुबंलता एव सरदारों की स्वेच्छाचारिता का परिचय मिलता है। 
सामाज्य-विस्तार 


वगाल पर प्रथम आक्रमण--पहले बताया जा चुका है कि मुहम्मद तुगलक 
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थी। बडद्भाली जानते थे कि यदि सुल्तान की सेना डटी रही तो उनकी पराजय अवश्य- 
स्‍्मावी है । अत, सन्धि की वार्ता चलने लगी। सिकन्दर के दूत हेत्त सा ने बड़ी 
चतुरता, पैये एवं दृढ़ता का परिचय दिया। सिकन्दर ने लुनाग्गाँच जफर साँ को 
लौटा दिया व सल्तान को ४० हाथी तथा अन्य बहूमल्य उपहार भेट में दिये गये | इस 
अकार दूसरी बार भी सम्राट खाली हाथ वापस लोट आया। 

« जाजनगर पर आक्रमण--बड़ाल से लोटते हए सुल्तान जोनपुर में ठहरा, 
वहाँ से वह जाजनगर ( वत्तमान उडीसा ) की ओर चला। उस रामय जाजनगर 
चहुत समृद्ध था एवं वहाँ खाद सामग्री की बहुलता थी। शाही सेना को आता देख 
फर जाजनगर का राय भाग खड़ा हुआ | वह ठापू मे भाग कर छिप गया जहाँ शाही 
सेना ने उसका पीछा किया। सल्तान ने पुरी मे जगन्नाथ के मन्दिर को तोड़ कर 
समुद्र में फकवा दिया । निराश होकर राय ने सन्धि के दूत भेजे । राय ने प्रति वर्ष 
कुछ हाथी देना स्वीकार कर लिया | सुल्तान मार्ग में अन्य श्रनेक हिन्दू सरदारों एव 
जमीदारों को आक्रान्त करता हुआ दिल्ली लौट आया। 

नगरकोट पर आक्रमण--नगरकोट से ज्वालामुखी मन्दिर जिसमे प्रति वर्ष 
असख्य तीर्थ यात्री आकर भेंट चढ़ाते थे अति प्राचीन एव प्रचुर सम्पत्ति का 
आगार था | नगरकोठ को मुहम्मद तुगलक ने १३३७ ई० में विजय किया था। 
परन्ठु अपने जीवन में वह उसे खो भी बैठा | उपयक्त मन्दिर के ऐश्वय को फिरोज जैसा 
कट्टर धर्मान्ध कैसे सहन कर सकता था। स॒ल्तान ने नगरकोट का दुर्ग घेर लिया। 
६ मास तक घेरा पड़ा रहा और दोनों पक्तो का बल कम हो गया। राय ने किले के 
चाहर निकल कर सल्तान से क्षमा मॉग ली और सल्तान ने उसे क्षमा प्रदान करते 
हुए दुर्ग लौटा दिया । नगरकोट के ज्वालामुखी मन्दिर भें सह्तान को १३०० सस्क्ृत 
के अन्थ उपलब्ध हुए जिनमे से कुछ का अनुवाद उसने फारसी में कराया | 
थट्ञटा पर आक्रमण--जैक्षा हम पिछले पृष्ठो में पढ़ चुके हैं मुहम्मद तुगलक 
की मृत्यु थद्टा के निकट हुई थी। थद्ञ के लोगा से बदला लेने की भावना से फिरोन ने 
सविन्च की ओर प्रस्थान किया | एक विशाल सेना एकत्रित हो गई, परन्तु इसी समय 
महामारी एवं दुभिक्ष का प्रकोप हो गया श्रीर लगभग चौथाई सेना रसद न मिलने के 
कारण समाप्त टो गईं | परन्तु जब बची हुईं सेना से सुल्तान ने आक्रमण किया तो 
उसने जाम बायानिया को परास्त कर दुर्ग में खदेड दिया | इसी ब्रीच सेन्य बल बढ़ाने के 
लिए, सुल्वान शुजरात को प्रस्थान किया, परन्तु माग में दशकों ने विश्वासघात किया | 
सेना रास्ता भूल गई ओर कच्छु फे रन में फंस गई | इसी समय घोर अकाल पड़ा । 
चड़ी कठिनाई से सुल्तान शुजरात पहुँचा ओर लगभग दो करोड मुद्रार्थं व्यय कर उसने 
युद्द सामग्री जुटाई | सेना ने थद्धा की ओर प्रयाण किया और सिनन्‍्ध नदी के तट पर 
डेरा डाला, परन्तु सिन्धिया ने उन्हें नदी पार न करने दिया | पुन” नदी के ऊपर की 
शोर जाकर भस्फर के नीचे से नदी को पार किया गया | भीषण सम्राम छिंड गया। 
परन्तु ठीक ऐसे समय पर जत्र कि विजय की सम्मवना हो गई थी सुल्तान ने सेना को 
वापस बुला लिया क्योकि निर्दांप मुसलमानों का रक्तपात सुल्तान कैसे देख सकता था ! 
विन्विया का प्रतिरोध इस पर समाप्त नहीं हुआ | ग्रत सुल्तान की युद्ध समिति ने 
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रूप में सामान्य प्रजा के हित को देखते हुए उसके शासकीय चरित्र का मूल्याफन 
द्वारा निश्चित की जाती है | उसे ग्रकयर महान्‌ अथवा ओऔरगजेत्र के समान बतलाना 
अनुचित होगा । उसमें अकबत्रर महान्‌ के चारित्रिक शुणों का शवाश भी न था ओर 
यद्यपि धार्मिक कद्रता में वह ओरगजेब का पूर्वज था परन्तु उसमे उस महान्‌ शासक 
के अन्य गुणों का लेश मात्र भी न था | 

उसके चरित्र की और साथ ही साथ उसके शासन की मुख्य विशेषता थी उसकी 
घर्मान्धता । श्रोरगज़ेंत के पूर्व सिऊन्दर लोदी के शासन को छोड़ कर अन्य किसी 
भी शासन काल में धर्म को इतनी ग्रधानता नहीं दी गई थी | ग्ाश्चर्य तो यह हे कि 
राजपूत माता के गर्भ से उत्पन्न सुल्तान में कट्टर पन्‍न्थी भांवनाया का उदय केसे 
हुआ । वह कदर सुस्नी वर्ग का अनुयायी था और अपने कट्टर सहयोगियों के प्रभाव मे 
रहने के कारण उसने अन्य धामिक सम्पदायों के दमन की आज्ञा दी। वामिक स्थानों 
एवं मकबत्ररों पर स्त्रियों को जाने से रोक दिया और इस नियम का उलबन करने वालों 
के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई | इतिहास में सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जज़िया 
कर लगाया गया | हिन्दुओं के मन्दिरों को ध्वल किया गया और मूतियों को तोड़- 
फोड़ कर समुद्र में फेंका दिया । मन्दिरों के स्थान पर .मस्जिदों का निर्माण कराया। 
हिन्दू ही नहीं उदार मुस्लिम सम्प्रदाय भी उसके कोप-भाजन बने | 

उसके शासन काल में राज्य द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया गया और 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को जजिया से मुक्त कर दिया जाता था | 
तारीखे-फिरोज़-शादी के अनुसार उसने एक ब्राह्मण को जिसने मुसलमान बनने से 
इनकार कर रिया था यह दोप लगाकर राजपग्रासाद के सामने जीवित जलवा 
दिया था । 

धर्म का प्रभाव उसकी सैनिक योग्यता पर भी हुआ । बात-बात में कुरान का 
अनुगामी छुल्तान अपने सहधा्ियों का खून बहाना पाप समझता था ओर इसी प्रवृति 
के कारण उसमें एक कुशल सेना नायक के शुणों का अभाव था | एक सनिक नेता के 
रूप में वह पूर्णतया असफल रहा है| युद्ध स्थल पर होते हुए मी उसे अपनी नीच 
वासनाओं का ध्यान रहता था और अपने खेमे में अद्द नग्न अवस्था में पड़ा रहता 
था | तातार खाँ के डॉटने पर सल्तान ने उसे अन्य भेज दिया था| परन्तु फिरोज 

कुछ गुण भी थे | अरने सहघमियों के प्रति दयालु था। उसने मुस्लिम कन्याओं के 

विंवाह हेतु वन दिया था | न्याय में कठार दण्टो का अ्रन्त करवा “दिया और शूप्तचर 
प्रणाली को भी समाप्त कर दिया । मुस्लिम संस्थाओं को दान दिया गया और प्रजा 
की भलाई हेत मिंचाई की सविधाये प्रदान की, चिकित्सालय खुलवाये और नि'शुल्क 
चिकित्सा का प्रचन्ध किया गया। इस प्रकार उसने प्रजा की भलाई के हेत पूरा 
प्रयत्न किया | 

मृत्यु--अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वद्धावस्था एवं अ्रपने दुर्बल स्वभाव 
के कारण राज कार्य पान ए जहान पर छोड़ दिया जो घमणंटी ओर उदणड स्वमाप 
का मनुष्य था। इससे अमीर रुप्ट हो गये | युवराज मुहम्मद एवं 'खान-ए-जहान! के 
बीच मनमुटाव हा गया जिसके कारण घोर अव्यवस्था छा गई। युवराज के नीच 


तुर्की सानाज्य गा प्रभार (उगहऊ चच्च) ड४+, 


फोर के सास गुद्यद पास्य्य हो गया । पना में मुदस्मद परंतीय प्ररेश्य छी घोर 
पद्ैद दिया गया । मय पी ता वकू साठ्रन हाह मा को सदगीय चिड्ठ प्रदान 
फग परस्पर ६६२८ ६० में ८० दए की पायु मं पौतल पा इहाउचान हे गया। 


अभ्यास के लिए प्रसन 


१. तुगलऊ बंद फा संस्थापक कोने था | इसने झिस प्रकार साम्रायय- 
पिस्तार करिश ! 
गुृगम्गद तमलऊ के विपय में घ्राप क्या जानने ६ | बया यह धास्तय 
से पागन था ? 
३ फिसेन्न तुगलऊ के कार्यो पर प्रफाश झानिए 


अध्याय ४२ 
मंगोल ओर दिल्‍ली के तुक सुद्तान 


मगोल कौन थे--मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक मुख्य विशेषता थी 
उत्तरी भारत एवं मध्य एशिया की राजनैतिक उथल-पुथल का पारस्परिक सम्बन्ध । 
उत्तरी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना उन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप थी जो 
उसी समय मध्य एशिया में घट रही थीं। इस मरु प्रदेश की उथल-पुथल का दबाव 
भारतीय राजनैतिक व्यवस्था पर पड़ता रहा है । कुत॒बुद्दीन ऐवक के शासन काल से 
भारत में मुस्लिम राज्य एक प्रकार से स्वतन्त्र राज्य था। मध्य एशिया के राग्यों से अलग 
एक अन्य मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी | परन्तु उसी समय मध्य एशिया में दो 
महान्‌ शक्तियों का उदय हुआ जिनके परिणामस्वरूप भारत को एक ऐसी समस्या का 
सामना करना पढ़ा जो अ्रद्वितीय रूप से विनाशकारी थी। एक शक्ति थी ख्वारिज्ञम के 
साम्राज्य की और दूसरी थी विनाशकारी एव निर्मम मगोल सैनिको की | 

कुछ विद्वानों के कथनानुसार मगोल या मुगल एक ही शब्द के 
विभिन्‍न रूप हैं। मध्य एशिया के पश्चिमवर्ती राग्यों में इस्लाम धर्मावलम्तियों के 
सम्पर्क में आने पर इनके जातीय नाप्र का अशुद्ध उच्चारण होने लगा ओर इन्हे 
मुगल कह कर पुकारा गया । परन्छु कुछ विद्वानों के मतानुतार भारतीय इतिहास के 
सम्बन्ध में मगोल शब्द का व्यवहार केवल उन धर्महीन छोटी श्राॉँखो वाले जन समूह 
के लिए किया जाना चाहिए, जिनमें अ्धिकाश चगेज खा के अनुयायी थे और मुगल 
शब्द का व्यवहार उस तु्क जाति के लिए सरक्तित रखना चाहिए जो मगोलो से 
अधिक सभ्य थे ओर जिन्होंने १४ वीं शताब्दी में इस्लाम धम को स्वीकार कर 
लिया था । 

मगोल शब्द की उत्पत्ति मंग शब्द से #ई है और इसका अभिप्राय है “वीर 
साहसी एव दुर्दान्त |” प्रारम्भ में मगोल एक विशाल समूह की एक शाखा मात्र थे जो 
मध्य एशिया में विचरण किया करते थे। कालान्तर मे उन्हें एक ऐसे साम्राय्य के 
रूप में ठाल दिया गया था जो विश्व इतिहाम के केबल एक विजेता द्वारा स्थापित 
किया गया था। यह मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य था। सुविख्यात चगेज़्ञ खाँ के 
नेतृत्व में उस जाति ने तातार, एवं चीन प्रदेश और कैसिपियन सागर पर अपनी सर्वोच्च 
सत्ता स्थापित कर ली थी | 

मगोल लोग प्रचएठ एवं चर्बर थे | उनकी आग्वें छोटी और कद टिगना था। 
उनऊे हाथ रीछु फे प्जों की तरह बलिष्ठ होते थे। उनका स्वभाव ऋर और प्रभाव 
विनाशकारी होता था | कुबलाई खाँ के सम्पन्ध में हैभथ ने आश्चर्यजनक विवरण दिया 
है| वह लिपता है कि कुतलाई जो आग के समीप सो जाया करता था और श्राग से 
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ज़न्न साम्राज्य में उस वश का सर्वश्रेष्ठ एव सफल व्यक्ति मुहम्मद शासन कर रहा था 
जो न केवल अपने शत्रुओं का दमन करने मे ही सफल हुग्रा था बसन्‌ उसने गीर सीमा 
पर भी अविकार कर लिया था। दुभग्यवश उसने चगेज साँ के राजदूत को कुछ बुग- 
भला कह दिया। बस फिर क्या था। मध्य एसिया से एक भयफर तृफान था गया । 
चंगेज खाँ अपमान सहन कर लेने वाला व्यक्ति न था। उसने अपनी विशाल सेना 
के साथ आक्रमण कर दिया और अगले तीन वर्षों मे उसने स्वारिज़म के शक्ति शाली 
शासक के सम्पूर्ण मौरव को मिट्टी मे मिला दिया। महमद की झत्यु के पश्चात्‌ उसके 
पुत्र जलालुद्दीन मैंगत्र्नी ने युद्ध जारी रखा ओर एक वार अपने मूल स्थान पर अपिकार 
करने में सफल हो गया परन्व॒ चगेज ने उसे पुन, खदेड़ दिया । जलालुदीन ने मारतीय 
सीमा से प्रवेश किया । 

इस समय दिल्ली के तिहासन पर शमसुद्दीव इल्तुतमिश विराजमान था शरीर 
मध्य कालीन भारत उस दूरदशी शासक का क्ृतन हे क्याक इल्तुतमिण ने चगेज खां 
की शक्ति का शथ्राभास पा लिया था। उसे उस बात का भी ज्ञान था कि यदि ख्वारि- 
ज्म के वीर सुल्तान जलालुद्दीन को दिल्ली साम्राज्य में आने की स्त्रीकृति दे दी गई तो 
समस्त दिल्ली साम्राय्य तुर्की से छिन जाएगा। जलालुद्दीन ने दिल्ली आने की 
प्रकट की थी ओर वह दिल्ली सुनतान की सहायता चाहता था। परन्त इलबुवमिण ने 
विनम्रताएवंक उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया और उसके दूत को मरबा टाला | फिर 
भी जलालुद्दीन ने चगेम खाँ का वीरतापृव के सामना क्या थार पराजय होते देख 
विन नदी में कूद पढ़ा | वीर का सामाना बीर ही कर सकता है । जलालुद्दीन के उस 
साहसपूर्ण कार्य को देखकर चंगेज खाँ ने अपने सैनिकों का आजा दी कि उसकी 
हत्या न करें | जलालुद्दीन सुरक्षित निकल गया। मगाला ने आगे बढू कर सुल्तान 
पर अविकार कर लिया | परन्तु इस स्थान की असझह्य गमी को सहन न कर सजने के 
कारण वह वापस लौट गये ओर भारत से एक महान वपत्ति टल गई | 

इस प्रकार मच्य एशिया की घटनाश्रा का भारतीय राजनीति पर काफी प्रभाव 
पड़ा | भारत के हुर्की साम्राज्य को अपने जीवन काल के धारम्मिक वर्षो मे मगोलों की 
अप्रत्यक्ष परन्ठ अ्रपृष सहायता प्राप्त €ई और दिल्ली सल्तानी को अपने राप्य सगठन 
का सुग्रवसर प्राप्त हु । एक सफल शासक एवं सेना-नायक होते हुये भी इल्वुतमिश 
को राज्य सगटठन के कार्य मे महान्‌ कटिनाइयो का सामना करना पड़ा था। गजनी 
का यालदूज़ ओर सिन्च का कुर्बचा साम्राज्य संगठन के मार्ग में काटा बने हुए थे | 
परन्तु मगाला के आ्राक्रममण से दोना की शक्तित क्षीण हो गई थ्ीर हल्तुतमिश के जिए 
उन्हे पराजित करना सरल हो गया | ख्वारिणम राज्य के पतन के बाद यालदूृज के एक 
भगोड़ा भाग रह गया ग्र सन्‌ १२१४ में इल्तुतमिश द्वारा पराम्त हया | 

आ] कु+चा को लीजिये ) उसे भी चंगेज याँ द्वास भगाए हये जलातुद्वीन 
फा सामना करना पड़ा | याल्ट्ज की तरह उरबचा भी पञ्ञाय और यहाँ तक फ़ि दिल्ली 
पर अपना य्रविकार करना चाहता था। पञ्ञात मे जलालुद्दीन के आगमन ने कचेचा 
एवं इल्तुतमिश दोना को सतक कर दिया । इल्तुतमिश द्वारा सहायता की शोर से 
निरारा हाऊर जलालुद्दीन धिन्‍्च की ओर बढ़ा ओर कुबेचा की शक्ति को दवा दिया। 


न 
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सम्पूर्ण शक्ति लगा दी थी। यही नहीं वरन्‌ इस विस्तृत साम्राज्य को शासन, न्याय, 
सामन्तवाद के सगठन और प्रतिदृन्द्रियों के दमन द्वारा सुध्ढ़ बनाया | एक अन्य 
आकस्मिक प्रभाव यह हुआ कि बब्चेर मगोल सेनाओ्रो के प्रकोप से भागने वाले मध्य 
एशिया वाले साहित्यकारों, कवियों एवं दाशंनिको ने दिल्‍ली साम्राज्य में शरण ली। 
उनकी आर्थिक दशा शोचनीय थी ओर भूख से पीह़ित थे । इस प्रकार मगोलो के 
आक्रमण स्वरूप भारत में विदेशी मुसलमानों का आगमन हुआ और साहित्यिक दिशा 
में काफी उन्नति हुई । 

पुनः राजनै विक इतिहास की ओर चलें । इल्त॒तमिश की मृत्यु के उपरान्त मगोलों 
ने दिल्‍ली सामन्तों के पड़यन्त्रों, सुल्तान की दुशब्नलता एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा की आर 
से दिल्ली सुल्तान की उदासीन नीति का पूरा-पूरा लाभ उठाया। उन्हाने प्रात पर 
आक्रमण किया और व्यास नदी की सीमा तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया | 

सन्‌ ११९८ में चगेज खाँ की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी उकताई ने 
१२१२८ से १२४१ तक, चगताई ने १२२८ से १२४० तक शासन किया। पहले तरताया 
जा चुका है कि कैयूक चगताई का उत्तराधिकारी था। उसकी मृत्यु के उपरान्त मगूता 
में १२५४ तक शासन किया। उसके बाद हलाकू खाँ विहासनारूद हुआ । चगेज के 
उत्तराधिकारियों में हलाकू खाँ का स्थान सर्वोच्च है। उसका प्रभाव बगदाद से लेकर 
गजनी तक था | 

भारत में उसी काल में इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन फिरोज, रज़िया, बहराम एवं 
नासिरुद्दीन ने शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद के सम्मुख सब्रसे बढ़ी समस्या 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त की समस्या थी। भाग्यवश उसे बलचन का सहयोग प्राप्त 
था। सुल्तान ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया । मगोल पीछे हटा दिये गए। 
खोखरों को नियन्त्रण में किया गया | पजाबर के सामन्‍्तो को भी स्वामिभक्ति के लिए 
जमानत देने के लिए. बाध्य किया गया | परन्तु सुल्तान को सफलता का वास्तविक 
कारण कुछ थ्ौर था। उस समय मध्य एशिया का शासक मयू खाँ अपनी आ्रान्तरिक 
समस्यायों में उलमा हुआ था । इसी कारण घुल्तान मगोलो को पीछे हटाने में सफल 
हुआ था परन्तु सुल्तान की यद्द सफलता स्थायी नहीं थी। भगीलो ने पुनः व्यास नदी 
की सीमा तक अपना श्रषिकार स्थापित कर लिया और नासिरद्दीन के शासन काल में 
उनका यह अधिकार स्थायी रहा। उन्होंने थ्राक्रमणकारी नीति का अनुकरण किया आर 
पश्चिमी पश्चात्र उनके अविकार में था। बलचन ने अ्रपने सम्मुस दो उद्देश्य रखे थे, 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त की धुरक्षा और अपनी शन्ति की सुदृदवा | 

इस प्रकार बलचन ने अपनी योजना को कार्यान्वित करना शुरू किया। पहञ्ञात्र 
के विद्रोही सामन्‍्तों के स्थान पर उसने अपने सम्बंधियों को नियुक्त किया । यही नहीं 
उसने सम्सन्धियों पर भी नियन्‍्तण रखा | उसने शेर खाँ सुनफर और कुतलुग ख्याजा 
फो मुल्तान, उच, तग्र हिन्द एवं सुनाम की सुरक्षा हेतु उन थरदेशा में सेना अ्रध्यक्ष 
नियुक्त किया | दूधरी ओर बलबन ने एक अन्य वर्गीय व्यक्ति इसद्दीन किचलू खाँ को 
नागोर का सेनाव्यक्ष नियुक्त किया । इस ग्रकार एक ओर बलबन के निजी व्यक्ति थे 


स््ः 
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मगोलों को पीछे खदेड़ दिया गया था और लाहौर एवं मुल्तान पर पुन, अधिकार कर 
लिया गया | यह समस्या की पुनरावृत्ति थी। मगोला ने इसे अपना अपमान समझा 
ओर आक्रमण कर दिया | राजकुमार मुहम्मद उस समय वहाँ पर नहीं था । लाहौर पर 
अधिकार कर लिया गया श्रोर वह मुल्तान की ओर अग्रसर हुआ | परन्तु राजऊमार 
मुहम्मद ने उसे पराजित किया और वह स्वयं मारा गया | इस प्रकार भारत एव मगोलों 
के पारस्परिक सम्बन्ध का अन्त हुआ | 


सक्षेप में मूपोल आक्रमण के तीन प्रभाव हुए ;-- 


(१) इससे निरकुश शासक की शक्ति और दुर्बल सुल्तान की दुर्बलता में 
पृद्धि हुई 
(२) भारतीय वुर्की साम्राज्य का विस्तार असम्भव हो गया | 


(३) पजाब विशेषतया; मुल्तान मगोलों का निवास-स्थान बन गया और अला- 
उद्दीन के समय में इन पर शुम्तचर होने का आरोप लगाया गया | 


खिलजी वश ओर मगोल--१२६० ई० में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी 
की उपाधि धारण कर दिल्ली के राजर्तिहासन पर सुल्तान के रूप मे सिहासनारूढ़ 
हुआ | दो ही वर्ष पश्चात्‌ १२६२ ई० में हलाकू खाँ के पौत्र अकुल्ला 
ने १५०००० सेनिकों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया ओर सुनाम 
तक पहुँच गया । थआआाक्रमण की सूचना मिलते ही फिरोज़ खिलजी ३०००० 
सैनिकों की एक विशान सेना लेकर सिन्‍्ध नदी के पूर्बा तट की ओर बढ़ा । 
दोनों पक्तों में घमासान युद्ध हुआ और मगोल पराजित हुए | परन्तु विजयी सुल्तान 
ने मगोला के साथ सन्चि कर ली। सल्तान ने अपनी कन्या का विवाह चगेज़ खाँ के 
पौत्र उलगू लॉ से कर दिया। मंगोलों का सरदार अब्दुल्ला वापत लौट गया। 
परन्तु उज़गू खाँ मारत में ही रहा। जलबायु अनुकृल न होने के कारण अधिकाश 
मगोल लौट गये । जो बचे थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वाकार कर लिया और नये मुस- 
लमान कहलाये जाने लगे | वैवाहिक सम्बन्ध के कारण मगोलों के आक्रमण रुक गये । 
भारत स्थित मुगलों ने मुगलपुग नामक नगर का निर्माण किया। मुसलमान प्रजा और 
मगोलों में पारस्परिक सम्पन्ध बढ़ते चले गये और दोनों ने एक दूसरे की रीति-रिवाजों 
का अनुसरण किया । 


यह सन्वि राजनेतिक दृष्टिकोण से विवेकशूत्य कही जा सकती है क्योंकि 
भारत के घोर श्र मगोलों को अयनी राज्य सीमा मे स्थान देने का अर्थ था उन्हें 
राजनेतिक ज्षेत्र में हस्तज्ञेप करमे का अयत्तर प्रदान करना । ये नये मुसलमान विश्वास- 
पात्र नहीं थे। वे पइयन्त्र आदि में भी भाग लेते थे ओर यही कारण था कि अलाउ- 
दीन ने सिहासनारूठ होते ही मगोलों वी शोर ध्यान दिया। 


अलाउद्दीन के शासन कान में मगोलों फे आक्रमण शुरू हो गए थे | सिहास- 
मारोहण के एक ही वर्ष पश्चात्‌ ट्रासकसियाना के शासक अमीर दाऊद ने एक लास 


है त्म०क ह ककावक 5 कम॑- 
मेंदोश आर दिएती के मुझ सन्गन ४४३ 


ऊः 


गैनिशों पे सांप भागा पह ह्यामक्‍मार ऋर दिया। उतरा तरेशय घलाम, रणारए गया 
शिव दर धडिशार मी शा। दे चिगिररीस उचर पाप चती रीमाशरया को मु दा 
म हरि द्ासाम है था। खहओे पंप मेवागापर, पजर मय तणा वएपए सा सह दर- 
दिया दे घोर शज्तान सत्र मे इंप डिझा में शा शप्रार एस सर्च था | “प्र 


यो से गोरी शा शार भगाय पीर उसर पश्चिम नंज्न में तन रा परे कग्दे का 
मेगराप उपाय शिया । 


हा के पु है. थक की श्र बे 5.4 जि 

परम संगोन एडजार मानस गा झे । एूजर है 5५ पप्पू ह्ल्थझ रन ४ 
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ता 


ध्यागमाण कान को दाप दी। उस सा मे सनीजं गो ४वा।य शिया न, एंम्रे र 
एइफ्यल साजडी सा दीर दर # दो है रर सामिया को छठ ब्या दिया गया ५ 
दर याउ,ए का हगा इदा । इच६६ र० में रात स्ग तने एक दिए, गेह। ५ 


> $ 
गंध पा खाए शिया | छूट रद | जार दाजुद का ग सियि एव उर २ णा 
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ही सामना किया हो ऐसी बात नहीं है । उसने उसके बाद होने वाले अनेक मुगल 
आक्रमणो का सामना किया और प्रत्येक बार मुगल वापस लीट गये | गाजी मलिक ने 
मगोलों को महान्‌ क्षति पहुँचायी थी परन्तु १३०७ में इकवाल मन्दा ने पुनः आक्रमण 
कर दिया । सुल्तान ने एक विशाल सेना मेजी । मगोल परास्त हुए और उनके अनेक 
सेनानायकों को हाथी के पैरो के नीचे कुचल डाला गया । मगाल इतने मयमीत हो 
गये कि उन्होंने पुनः भारत की ओर आने का साहस नहीं किया । पश्चिमोत्तर सीमा 
सुरक्षित एव शान्तमय थी। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए यह स्थिति सनन्‍्तोपषजनक 
थी क्योंकि वह थ्रत के अश्रन्य भागो पर अधिकार करना चाहता था। मगोल 
आक्रमणों के शान्त हो जाने पर उसे अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुकरण करने 
का सुश्रवसर प्रास हो गया । 

इस प्रकार उपरोक्त वर्णुन से ज्ञात होता है कि खिल्जी वश की मगोल समस्या 
का कुछ भिन्न स्वरूप था। कारण कि भारत में मुस्लिम राज्य स्थापना एवं सगठन का 
प्रथम भाग दास बश के पतन के साथ-साथ समाप्त हो गया था। दिल्ली सुल्तान की 
स्थिति प्रारम्मिक तुर्की सुल्तानो से अच्छी थी । उन्हें मगोल समस्या की विशेषतादं 
एवं उसका सामना करने के उपाय का सकेत मिल चुका था| विशेषत बलबत्नन की 
नीति खिलजी शासकों के लिए. लाभदाप्रक सिद्ध हुई थी। अग्रत पिलजी शासक मगोल 
समस्या का समुचित सामना करने की स्थिति में थे | फिल्‍नी व श में दुबंल शासकों का 
प्रश्न ही नहीं था क्योंकि फिरोज ने वेवाहिक सम्बन्ध द्वारा मगालों को शान्त कर 
दिया था । अलाउद्दीन उनका सामना करने में समर्थ था | उसके मृत्यो- 
परन्त दुर्बल एवं विल्ञासमय शासकों ने शासन किया जिनका शासन-काल 
चुणिक था । श्रलाउद्दीन की सेनाओश्रो से भयभीत एवं कज्षतिग्नस्त मगोल भारत 
की ओर आने से डरते थे। फिल्‍मी वश के समय मे पजाब के सामन्‍्तो को 
विद्रोह करने का अवसर नहीं मिला क्योकि मगोल आक्रमणकारियो की 
निरन्तर उपस्थिति के -कारण सुल्तान स्वयं अथवा उसके स्वामिभक्त सेनानायक 
उपस्थित रहते य। इस प्रकार पजाच के -सामन्‍्तों में विद्रोही प्रबृत्तियो का उत्थान 
अ्सम्मव बना दिया गया था | दास वश के समय में मगोलो ने इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर भारत को अपना घर बना लिया था। पहले बताया जा चुका दे कि उन्हें नये 
मुसलमान कहा जाता था| अलाउद्दीन ने मगोल थाक्रमणो का अन्त करने क साथ ही 
साथ इन नए मुसलमाना का भी श्रन्त कर दिया | यह मुमलमान जलालुदीन खिलजी 
की उदास्ताएू्ण नीति को पसन्द करते थे | अलाउदीन ने उनके साथ बड़ी कटोरता का 
व्यवह्टार किया । परिणामस्यरूप नए मुसलमानों में असन्तोपष फल गया ओऔर प्रति- 
क्रियावादी एबं पद्यन्तकारी ग्र्वतिया का उदय हुआ । लूट के माल के विभाजन पर 
उन्हाने विद्राह कर दिया | नसरत या के भाई ओर सुल्तान के एक भतीजे की हत्या 
कर दी | स्यय सुल्तान की हत्या करने की योजना बनाई गई परन्तु सुल्तान 
फा इस पडयनत्र की सूचना मिल गई ओऔर उसने नव मुसलमानों को समूल 
नष्ट कर देने की याद्या द दी | सुल्तान ने यट आदेश दिया था कि नए मुसलमानों 
की हत्या करने वाले को उसकी सम्पत्ति पर अ्रविकार करने की थाशा है | इस प्रलोभन 
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आरयीय सुसलमाओो ४ सार्खा/क सब्य्य दे) एड गयी | 
नुगभऊ बंस ठरीर सगीलि--उम्रार बसा के समय में मंगे डे रमगप कोई 

रपृक्ट समन ने थी । स्स समगया हे रन में पीशाहया। में शानलद ह व्ग्शा 

भा पर बट दे जिंदा शायेगा। झादी सलिंए | १ दाद में मामा ने हालत 

# दि # प्रा «गा री का सागसा फर घुसा प्मे । उड़द शाहने 

* एक व्यय रिया था पल्ठु खबाना णे शासक यहाउएुन से ऊनहें एव कर 

दिया गा । 
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४५६ भारतीय इतिहास फी रूप-रेखा 


पहुँच गये। सुल्तान ने अपनी सेनाओं को एकत्रित किया श्रीर श्राक्मणकारियों को पीछे 
खदेड़ दिया और कलानूर तक उसका पीछा किया | परन्तु एक श्रन्य इतिहासकार 
बदाउनी के कथनानुतार तीपमाशिरीन दिल्‍ली को एक ओर छोड़ कर बदारऊँ की ओर 
चढ़ गया और सुल्तान की सेनाओं ने पीछे की ओर उस पर आक्रमण किया श्रौर फिर 


पीछा किया | फिरिश्ता का कथन है कि सुल्तान ने आक्रमणकारी को घूस देकर वापस 
जाने की प्रार्थना की | 


अपने कथन के पक्ष में फिर्श्ता का कथन है कि मुहम्मद तुगलक आक्रमण- 
कारी का सामना करने की स्थिति में व था | राजधानी परिवर्तन अभी-अ्रभी हुआ था । 
सुल्तान के पास अधिक सेना भी न थी, दूसरे सुल्तान एवं तरिमाशिरीन के मैत्रीपूर्णं 
सम्बन्ध इस बात की ओर सकेत कर हैं कि सुल्तान ने उसे घूस दी थी। 

वारीकी से विचार करने पर उपरोक्त कथन अ्रत्षत्य प्रतीत होता है। मुहम्मद 
तुगलक एक कुशल सेना नायक था और उसमें विकटतम परिस्थितियों का सामना करने 
फी योग्यता थी। सरद्धारी में दुर्मित् से पीड़ित प्रजा की सहायता करते समय उसे 
अपने ही अफसरों के विद्रोह की सूचना मिली । मुहम्मद तुगलक ने एक चाल चली। 
उसने अपने स्वामिभक्त अफसरों को बुला भेजा और एक हजार सैनिकों के आने पर 
अपने ही कैम्प से कई हजार व्यक्ति उनके स्वागतार्थ भेज देता था । ऐसा करने पर 
वह इस बात की धोषणा किया करता था कि इस दिशा से दस हजार सैनिक आ 
गये हैँ। सल्वान की योजना सफल ?ई ओर विद्रोहियों ने आ्रात्मसमर्पण कर दिया। 

ऐसे कुशल सेना-नाथक के सम्मुख श्रलाउद्दीन एवं अन्य शासकों के अनुभव 
भी ये | सुल्तान को अपने सम्मान एवं गौरव का ध्यान था | फिर यहिया के कथन 
को असत्य स्वीकार करना भी कठिन है क्योंकि सैयद शासन-काल में लिखने के कारण 
उसे भयभीत होने का कोई कारण नजर नहीं झ्रावा | उसका कथन सत्य है कि सल्तान ने 
आक्रमणकारियों को परास्त किया था | बदाउनी एवं यहिया दोनों का श्रन्तिम निर्णय 
यही है कि थ्राक्रमणकारी पराजित हुआ । यह स्वीकार करना कठिन हे कि स॒त्वान के 
पास सेना कम थी | सामन्तवादी प्रथा अ्रव भी प्रचलित थी और सुल्तान को उनसे 
सहायता मिल सकती थी | 

दूसरा प्रश्न है मैत्र पूर्ण सम्बन्ध का | यह कोई नवीन अथवा आश्चयंजनक 
घटना न थी | राजनैतिक मित्रता किन्हीं निश्चित सिद्धान्तो पर आधारित नहीं होती | 
द्वितीय महायुद्ध में रू एवं अमेरिका मित्र दल में थे | मुहम्मद ठुगलक 
ओर वरिमाशिरीन में भी इसी प्रकार की मित्रता थी। यह मित्रता थोड़े ही समय के 


लिए थी क्यांकि दोनों का उद्देश्व एक था और वह था खुरासान की विजय | अत घूस 
देने की बात अस्त्य है | 


जहाँ तक इस आक्रमण के प्रभाव का प्रश्न है हम कह सकते हैं कि यह आाक्र- 
मण आक्रमणकारी की यात्रा मात्र था और इसका प्रभाव नगण्य था । 


इस प्रकार हमने देखा कि इल्वुतमिश के समय से ही मगोलों के आकमण 
शुरू हो गये थे । दिली सुल्तानों के सम्मुख यह आकरमणकारी एक विकेट समस्या 
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अध्याय ४३ 
हुकी साम्राज्य-देश में शान्ति एवं सुब्यवस्था 


दिल्ली सुल्तानों की शासन-व्यवस्था 


सैनिक सर्गठन--भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से न केवल राजनैतिक 
क्षेत्र में विभिन्न एव विरोधी समुदायों का उत्थान हुआ वल्कि इन विरोधी समुदायों 
में धार्मिक एवं साहित्यिक विभिन्नता भी आ गई | एक ओर ये आक्रमणकारी मुसलमान 
धर्मावलम्बी और दूसरी ओर भारत की हिन्दू जनता । दोनों पमुदायों में एक दूसरे के 
प्रति घृणा, अविश्वास एवं भयकर शजन्रुता थी | मुस्लिम धमोवज्ञम्बी विदेशी थे और 
उनका विरोध स्वाभाविक ही था। ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली सेना आवश्यक 
थी । वस्तुतः सेना ही मुस्लिम राज्य की मूल आधार थी । सेना पर ही राज्य की सत्ता 
निर्भर रहती है और मध्यकालीन भारत विशेषत*- मुस्लिम राप्य में तो एक शक्ति- 
शाली सेना की आवश्यकता थी। कारण स्पष्ट है | जैसा कि बताया गया है मुस्लिम 
विदेशी थे, उनका धर्म भारतीय जनता की धार्मिक मावनाओ्रो के अनुकूल न था। 
साम्राज्यवादी मुस्लिम आक्रमणकारियों की भारत विजय का उहेश्य केवल साम्राज्य 
स्थापना न था, वरन्‌ वह अपने धर्म का विस्तार भी करना चाहत थे | इस समय तक 
आने वाले विदेशी ग्राक्रमणकारी धीरे-धीरे भारत की सम्यता एवं सस्कृति में विज्ञीन 
हो जाते थे परन्ठु अरब आक्रमणकारी ऐसे न थे। उनका विभिन्न अस्तित्व था और 
चह शअ्रपने विभिन्न अ्रस्तित्त को बनाये रखना चाहते थे | इसके विपरीत भारतीय 
जनता दासता से दूर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहती थी । उसका परम धर्म था 
विदेशी झ्राक्रमणकारियों का सामना करना | इस प्रकार दोनों समुदाय एक दूसरे के 
“विरोधी ये | ऐसी विकट परिस्थितियों में एक शक्तिशाली सेना का होना श्रत्यन्त 
आवश्यक था । 
यह आवश्यकता भारत की हिन्दू प्रजा के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई थी। 
परन्तु इसके अन्य फारण भी थे | मध्यकालीन भारतीय इतिहास के &चध्ययन से इस 
घात का परिचय मिलता है कि दिल्ली घुल्तानों को अन्य धमविलम्तियों के विरोध के 
साथ-साथ स्यय अस्लिम प्रजा एव सामस्तों की प्रतिक्रियावादी एवं पडयन्त्रकारी प्रवृत्तियों 
फा सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानों को सद्दैव 
घ्रान्तरिक श्रशान्त का भय बना रहता था| इसके अतिरिक्त उन्हें मगोल आक्रमण- 
कारिया का भय था । जैता कि पिछले अ्रद्याय में पढ़ चुफे हैं मगोल सैनिक 
चर्बर एवं नृशस कार्यों में झचि रफते थे और बार-बार पराजित होने पर भी वह पुनः 
नये जोश सहित भारत पर गाक्रमण कर दिया करते थे। हम यह भी देख चुके हैँ 
कि इन श्राक्रमणका रियों को रोकने के लिये दिल्ली सुल्तानों को कितना परिश्रम करना 


तुर्शी साम्राज्य-देश में शान्ति एवं छुव्यवस्था चुप 


पड़ता था। इस प्रकार आन्तरिक एवं वाह्य सुरक्षा के विचार से सेना की अत्यन्त 
आवश्यकता थी | 


प्राय. प्रत्येक दिल्ली सुल्तान के सैनिक संगठन का मूल-त्वल्प एक जैसा ही 
था | यदि कोई विभिन्नता थी वो वह सुल्तानों के निजी निरीक्षण में | सामान्य रूप से 
सेना में सामन्तवादी प्रया प्रचलित थी। घुल्वान की निजी सेना के अतिरिक्त प्रान्तीय 
सेनाये भी थीं जो छुल्तान के सम्बरन्धियों अयवा च्वाम्मिक्त सेनानायकों के श्रधीन 
थी। वास्तविकता तो यह थी कि प्रत्वेक सेना अध्यक्ष का प्रभाव ज्षेत्रही एक प्रान्त 
था। केद्धीय एव प्रान्तीय सेना की देख-रेख के लिये केन्द्र एवं प्रत्येक प्रान्त में एक 
सैनिक विमाग खोला गया था। इस विभाग का मुख्य अध्यक्त आरिजे मुमालिक कह- 
लाता था और इस विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। आरिजे मुमालिक सैनिकों 
की भर्ती और उनके वेतन की व्यवस्था करता था | इस विमाग में प्रत्येक सैनिक की 
हुलिया और उसका व्योरा रसा जाता था| यही नहीं ग्रत्येक सैनिक को दिये गये घोढ़े 
पर राजकीय चिह्ु लगाया जाता था। धोढ़ों को दागने की वह प्रथा अलाउदीन 
खिलजी के शासनकाल में प्रचलित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध में प्रयोग में 
लाये जाने पर उन घोड़ों के स्थान पर दुर्बल घोड़ों का प्रवेश असम्भव था | इस प्रकार 
अलाउद्दीन खिल्‍नी ने अपनी सैनिक सगठन शक्ति का परिचय दिया और सेना की 
कार्यक्षमता बढ़ गई । 


ऊपर बताया जा चुका है कि सैनिक संगठन सामन्तवादी प्रथा पर पध्याधारित 
था। राज्य की सम्पूर्ण सेना को भिन्न-भिन्न राज्यों में रखा जावा था और आवश्यकता 
पडने पर वह सेना सुल्तान की सहावार्थ बुला ली जाती थी | सैनिकों को वेतन के रूप 
में जागोरें दे दी जाती थीं । परन्तु यह प्रथा प्रत्येक छुल्तान के समय में प्रचलित न 
थी। दास व श के प्रथम सुल्तान कुतबुद्दीन ऐजक एक नायब मात्र ही था और उसका 
सैनिक सगठन गजनी एव गोर राज्यों के सैनिक सगठन पर शआआआघारि था | इल्ठुत- 
मिथ ने सामन्तवादी प्रथा को बनाये रखा और यह आवश्यक भी था। भारत में तर्की 
राज्य को बनाये रसने के लिए राज्य के विभिन्‍न अ्रर्गों में सेना को रखना आवश्यक 
था ग्रोर समयानुकूल परिस्थितियों की ब्याध्यता ने दिल्ली उुल्तानों को यह छुकाव दिया 
कि इन संनिकों को राज्य के प्रति स्वामिमक्ति के पुरस्कारस्वरूप कुछ भूमि ग्रदान की 
जाये | इसके दो लाभ ये। जागीर के शासन-प्रयन्ध का मारी उत्तरदायित्व सैनिक 
जागीरदारों को कार्य-कुशल एवं सतक बनाये स्पता था। दूसरे चुल्तान से प्रात 
सहायता के बदले वह राज्य एव सुल्तान के प्रति ल्वामिमक्त बने रहते थे | यह एक 
प्रकार का खदान प्रदान था | यह परत्तर सहायता का उचित पुरस्कार था श्र सुल्तान 
एवं सैनिकों को एक दूसरे के प्रति विश्वास था। दोनों ही सन्तुष्ठ ये। परन्तु इस 
सामन्तवादोी प्रणाल्री में कुछ दोप भी थे | दिल्ली के प्रथम सल्तान इस प्रथा को स्वीकार 
करने को बाध्य ये क्योंकि राज्य की सुरक्षा सामन्‍्नों एवं सेनिक नेताओं की स्थामिमक्त 
पर श्राधारित थी। परन्तु उनकी स्वामिमक्ति एवं राज्यमक्ति सामान्यतः अपनी स्वेच्छा 
पर निर्मर थी अथवा छुल्तान की अगार शक्त्वि के सम्मुप ही वह स्वामिमक््त रह रुफते 
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थे | यही कारण है कि दुर्बल एवं अयोग्य शासकों के समय सैनिक नेता विद्रोह कर देते 
थे आर अपनी जागीर को अथवा अन्तर्गत राज्य को स्वतन्त्र राज्य ज्नाने की चेष्टा किया 
करते थे। इल्ठ॒मिश के बाद सर्वप्रथम वलचन ने इस समस्या की ओर बयान दिया। 
उसने समस्त जागीरें छीन ली और इद्ध एवं अयोग्य सैनिकों को निकाल ठिया | ततू- 
पश्चात्‌ बलबन के सैनिक सगठन में जागीर के स्थान पर नकद वेतन की प्रथा का 
आयोजन हुथ्रा | परन्तु यह सुधार केवल केन्द्रीय सेना में ही किया गया था। थ्रान्तीय 
सैनिक सगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | इस सुधार के फलस्वरूप कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआट्या, फिर भी सेना की कार्यक्षमता में सन्‍्तोपजनक वृद्धि हई। 

बलबन के मत्यापरान्तव सेनिक सगठन ढीला पड़ गया | जनालददीन खिल्मी 
सिंहासनारुद्ध होने तक बूढ़ा हो चुका था ओर वह शान्तिप्रिय था जञ्क्कि सेग्य को एक 
प्रतलल एवं सयोग्य सेनानायक की आवश्यकता थी और वह व्यक्तित था अलाउददीन 
खिलजी ।अलाउद्दीन ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। रणथम्भौर के विरुद्ध सेना का 
नेतृत्व भी किया था। वह एक कुशल सेनानायक था और सेनिक सवारों की ओर बिशेप 
रच रखता था | इन सुधारों का शुप्त रहस्प यह था कि सुल्तान सेना के साथ अपना 
सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था। वह प्रचलित सामन्तवादी प्रणाली के स्थान 
पर एक साम्राय्यवादी सेना का निर्माण करना चाहता था। इस कार्य में उसे अनेक 
सधार करने पढ़े 

अलाउद्दीन ने सैनिक सवार की गआ्रवश्यकता का अनुभव किया था क्योकि 
उसकी साम्राज्पवादी महत्वाका्षाश्रों की प्र्ति एफ विशाल एवं सहद सेना द्वारा सम्मव 
थी। उसे सामनन्‍्तो एवं सेनानायक्रो की विद्रोही प्रशत्तियो का ज्ञान था। सेना ह सह्तान 
के उत्थान एवं पतन का आवार थी। इल्तुतमिश ओर बलब्रन सेना की ओर से 
सम्मावित भय को दूर करने अथवा सेना में विशेष सुधार करने में सफल नहीं हुये । 
यह कार्य गलाउद्दीन पर छोड दिया गया था । 


उसका प्रथम सिद्धान्त था सेनिको की सीबी भर्ती | वह आवश्यकता के 
समय सैनिक नेताओं की स्वेब्छिक स्वामिमक्ति एवं सेनिक सहायता प्रदान करने की 
रीति पर निर्भर रहने को तैयार न था। ध्यान रहे कि अलाउद्दीन के समय सेमनिक 
आवश्यकता का समय एक सीमित काल ने था। यह एक निरन्तर गश्रावश्यकता थी 
ओर वह सीमा ग्रान्तों की रच्चा एवं राय्य में शान्ति एवं सुरक्षा हेतु अपने निजी सिद्धात 
पर चलना चाहता था। 

इस प्रकार एक आवश्यकता ने दूसरी आवश्यकता को जन्म दिया। 
उसने एक विशाल ऊेद्धीय सेना को आयोजित करने का निश्चय किया जो किसी भी 
समय सल्तान की सहायता व रणक्षेत्र म उपस्वित हो जाये | यही कारण था कि उसने 
सेनिका की सीधी भर्ती पर जोर दिया | इस योजना से जातीय सेनाग्रों के नाट होने 
की सम्भावना थी। यह सेनानायक निम्री रूप से सैनिकों को भर्ती कम्ते थे और 
सुल्तान की सहायतार्थ में दिया करते ये। यह सैनिक अनुमबहीन ओर अयोग्य ये। 
अलाउद्दीन अपने सुधार द्वारा सैनिक को सल्तान के प्रति स्वामिभक्त बनाना चाहता 
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था | सामन्तवादी प्रथा में यह सैनिक अपने नेता के अति स्वामिमक्षत रहते थे | उन्हें 
सुल्तान अथवा उसके साप्राज्य की चिन्ता न थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों की भर्ती के 
लिए. एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया और केवल कार्यकुशल व्यक्ति को भर्ती 
करने की श्राज्ञा दी | इस प्रकार ७४००० सैनिक की एक केन्द्रीय सेना का आयोजन 


हुआ । इसके मुख्य उद्देश्य थे मगोलों से भारत की रक्षा और सल्तान कीब्महत्वा- 
काक्षाश्रों की पूर्ति 


सैनिक सगठन में दूसरा सधार था जागीरों के स्थान पर नकद वेतन प्रथा की 
पुनरावत्ति | अलाउद्दीन ने समस्त जागीरों पर अधिकार कर दिखा और सेनिकों से 
सीधा सम्बन्ध स्थापित किया था। सैनिको का वेतन २३४ टका निश्चित कर दिया 
गया शरीर एक से अधिक धोड़े रखने वाले सैनिर्का को विशेष वेतन दिया जाता था। 

तीसरा सवार था घोड़ों को दागने की प्रथा का चालू करना । इन तीन सघधारों 
ने सेना को पूर्युरूपेण साम्राज्यवादी सेना में परिणत कर दिया। यह कहा जा सकता है 
कि श्रलाउद्दीन के सधार नवीन सधार न थे | फिर भी उनमें अपनी एक मुख्य विशे- 
पता थी श्रौर वह यह थी कि यह सुघार एक नवीन आदर्श एवं जोश सहित किये 
गये थे | परन्‍त सेना की विशालता ने सलह्तान के सम्मुफ्त एक अ्रन्य समम्या उपस्थित 
कर दी थी | इस विशाल सेना को वेतन आदि देने के लिए. अपार घन की शआ्रवश्य- 


कता थी। इस आवश्यकता के कारण ही वह आर्यिक सुधार की ओर श्राकर्षित 
हुआ था । 


परन्त सल्तान की विशाल एव प्रत्लल सेना अपने प्रसिद्ध सेनानायकों सहित 
विलीन हो गई | सल्तान के झत्योपरान्त सैनिक सगठन दीला पड़ गया ओर गयासुद्दीन 
चुगलक एव मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया। मुहम्मद तुगलऊ अपनी रहस्पमव योजनाओं में व्यस्त रहा और सैनिक संगठन 
में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया | इसके वियरीत सैनिकों की कार्यक्षमता में 
हाप् हुआ ओर सेना को वेतन के रूप में दी जाने वाले घन की मात्रा से राजकोप 
पर बुरा प्रभाव हुश्रा श्रीर सामन्तवादी प्रथा की पुनराइत्ति के लक्षण स्पष्ट दिसाई 
देने लगे | फिरोज तगलक सैनिक सगठन की अ्रव्यवस्थता के लिये उत्तरदायी है | उसने 
सैनिकों में प्रचलित घूस के झआ्रादान-प्रदान को बन्द नहीं किया, वरन्‌ कहा जाता है कि 
सल्तान स्वय इस प्रकार के आदान-प्रदान में सहायता दिया करता था। एक संनिक 
के मृ्योपरान्त उसके पुत्र, एव दास आदि को उसका स्थान दिया नाता था | एस 
प्रकार सेना अधोगति की ओर बढ़ती चली गई शरीर उसमें विदशी आम्मणकारियों का 
सामना करने की शक्ति न रही । 

इस स्थान पर दिली सुल्वानों के सामान्य सैनिक संगठन का वर्णन करना 
उचिन होगा । सेना वो कई भागा में विभाजित किया गया | इसमे पैदल सेना, घुढ़- 
सवार सेना आदि पनेफ विभाग ये। घुद़्सवार सेना का संगठन इस प्रकार था-- 

दस घुझ्सवारें के ऊरर एक “सरेलैस” दस सेस्देनों का श्रध्यक्ष ससिरह- 
सालार! होता था | यह सिप्ट्सालार एक 'अ्रझ्यरं की श्रद्दीनवा में होते ये ] दस अमीरों 


रे 
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के ऊपर एक 'भालिकः होता था और दस 'मालिकों? के ऊपर एक “खान?। “ग्रमीराने 
पजह! “अमीराने सदह” ओर “अमीराने हजारह? का भी उल्लेज़ मिलता है | इन सेनिकों 
का वेतन पद के अनुसार मिन्न-मिन्न शासकों के समय मे मिन्न-मिन्न रहा | 

युद्ध में घोड़े, हाथी तथा पेदल सेनाओं का प्रयाग किया जाता था | युद्ध के 
लिए अरब, तुकिस्तान आदि विदेशों से थ्न्छे नस्ल के घोड़े मंगवाये जाते थे | मुहम्मद 
बिन ठुगलक के समय में हाथियों की सख्या ३ हजार थी | पेदल सेनिका को पायक कहा 
जाता था | पेदल सेना में निम्न वर्ग के लाग भरती किए जाते थे जो तलवार, बच्नी 
तथा धनुप्रवाण से /#एतज्जित रहते थे। अन्यास्त्रो का प्रयोग भी मुसलमान सेनाओं 
को विदित था| श्रलाउदीन के समय में तोपवबानां का प्रयोग जिया जानें लगा था। 
मगोलों के विरुद्ध सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए. अ्रलाउदीन ने “मज्ञनीक? तथा 
अरीदा यन्त्र बनाने की श्राज्ञा दी थी | 

दिल्ली के छुल्वान अपनी सेनाश्रों में मिन्‍न फिरकों तथा कठग्रीलो को भरती 
करते थे । सेनाश्रों में हिन्दुओं को भी स्थान दिया जाता था । परन्तु सेनाओं के उन्‍्च 
पदाधिकारी मुसलमान ही रखे जाते थे | युद्ध के समय तथा श्रन्य अवसरों पर प्रत्येक 
सेना के साथ एक साहिबे बरीदे लश्कर! रहता था। इसका काम सभी घटनाओं की 
सूचना राजधानी में भेजना । अआ्राहतों तथा घायलों के लिए अस्पताच का भी प्रत्नन्ध 
रहता था। तलेगय्रह? तथा “यज्की? स्काउटो का काम करते थे। यह लोग प्रतिपत्षी 
सेनाशरों की खगरें लाने का काम करते थे | सेनिका के रसद के लिए विशेष प्रत्नन्ध 
रहता था। रसद दोने का काम बन्जोर करते थे | सेनिक अस्त्र-शर्त्रों के निर्माण 
तथा मोर्चाबन्दी के लिए कुशल कारीगर नियुक्त किये जाते थे | 


दिल्ली सुल्तानों की नीति 

राजत्य सिद्दान्त--यह एक सावभीमिक सत्य है कि विपय विशेष सम्बन्धी 
सिद्दान्तों का प्रतिपादन केवल बह ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो विपय को समभतते हैं 
ग्रीर समझाने की तीचण बुद्धि रखते हैँ । यही बात दिल्ली के सुल्तानों के सम्मन्ध मे 
भी लागू होती है | राजत्व सिद्धान्त का प्रतिपादन कार्य केवल योग्य एबं अनुभवी 
शासका द्वारा ही किया जा सकता था | परिस्थितियों का ज्ञान राज्य की समस्याय्रों के 
समस्त पहलुओआ को समभने की रीति के साथ साथ समम्या एवं पस्थितिया का सफलता- 
पृर्वफ सामना करने का विशेष ढग हो विभिन्न सुल्तानों के राजत्व भिद्वान्तों का दिंग्दर्शन 
करावा है | यदि इल तमिरा ने पारस्परिक सहयाग एवं दमन नीति के सम्मिश्रण द्वारा 
अपने राजत्व सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ता जलचन आर अलाउद्ीन ने रक्त एव 
लीह की नीति को अपनाया | अलभन को राजत्व सिशास्ता में दयी अधिकार सम्मस्ध 
सिद्दान्त का प्रचलित करने का श्रेय ग्राप्त है। इसके प्रिपरीत जलालुद्दीन गिल्जी, 
मुटमद तुगराक एय क़िराज तुगलक ने यज्ञा की भलाई एवं राजकार्य मेंयजा एव 
झपने सामन्ता का राहयाग प्राप्त करना आवश्यक समझा श्यीर उनके राजत्य रिद्धान्त मे 
रायोग एवं ।मत्रता के सिद्धान्त सम्मिलित थे। एस प्रकार हम देसते हैँ कि विभिन 
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सल्तानों का राजत्व सिद्धान्त अपनी-अपनी विशेषता लिये है। आगे के प्रष्ठों में इन्हीं 
दिद्धान्तों का वर्णन किया गया है । 

भारत में मुस्लिम राज्य के प्रथम शासक दुतुबुद्दीन के पास इतना समय न था 
कि वह किसी विशेष राजत्व ठिद्धान्त का प्रतिपादन करता परन्त दास के दास, एवं 
दास वश के वास्तविक सस्थापक इल्ततमिश को काफी अनुभव ग्राज हो चुका था। 
उसके सिंहासनारोहण की समकालीन परिस्थितियों ने उसे राजत्व सिद्धान्त का एक आदशे 
प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन दिया । उसने केवल राजत्व सिद्धान्त एवं सर्वोच्च 
सिद्धान्त बनाये हो, ऐसा नहीं है वरन्‌ उसने इन सिद्धान्तों का ऋप़्त्रश" पालन किया 
आर उसे पूर्ण सफलता प्रात हुई । वह अबससवादी था श्रौर परिस्थितियों के अ्रनुकुल 
ही काम किया करता था।थरद्वी कारण था कि उसने अपने अनुयायियो की धामिक 
भावनाओ्रों का विरोध नहीं किया । भारत में तु साम्राज्य को स्थापित हुए अ्रभी कुछ 
ही समय हुआ था। राज्य का शासन प्रचन्ध एवं निर्देशन कार्य कुछ चुने हुए व्यक्तियों 
के अ्रधिकार में था। उनरदायित्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले तकों की सख्या कम थी। 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ब्रात यह थी कि विजित एज़ विजयी के बीच को एाई 
बहुत चड़ी थी और उसे कमर करना सम्भव नहीं हुआ था | इन परिश्थयितियों में सेना 
पर आधारभूत रहना आवश्यक था। घर्म एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसे प्रोत्साहन 
मिला | इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए घर्म का प्रयोग केवल नीति के अनुकूल ही न था 
वबरन्‌ यह एकमात्र राजनैतिक उपाय था | 

अपने राजत्व सिद्धान्त ने इल्तुतमिश को नवीन एज पूर्यरूपेण अस्बी सिक्के 
बनवाने को प्रोत्साहित किया । इस सिक्के पर मुस्लिम जगत की सामान्य प्रणली के अनु- 
सार खलीफा का नाम अ्रकित किया जाता था | नया सिक्का चनवाने का मुख्य कारण राजत्व 
चिद्धान्त के अन्तर्गत यह भावना थी कि सिक्‍्फ़े ही जनता के सम्मुख सल्तान विशेष का 
प्रतिनिधित्व फरते हैं। इस काये में किी भी प्रकार का अनुचित चोमिक तत्व न था।॥ 
यदि किसी घारमिक समुदाय को इस काय विशेष से सनन्‍्तोष हो तो वह एक रामनेैतिक 
घटना थी, धार्मिक नहीं । 

राजत्व सिद्धान्त के प्रति इल्ततमिश की श्रन्य देन भी है। किसी भी मध्य- 
फालीन शासक के लिए एक सहयोगां राज -द्रचार का होना आवश्यक था | इल्तुतमिश 
ने इस घात की ओर विशेष ध्यान दिया और श्ररपने दरबार का निर्माण किया। दस 
दरबार में नये सामनन्‍्त थे जो इतिहास में तथा कथित चालीस दातों के नाम से प्रसिद्ध 
हैं | वापघ्तविकता तो यह है कि किसी भी समकालीन पुस्तक में इन अमोर्रों के लिए दास 
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । इन्हें केचल “चरगान” कहा गया है जिसका अर्थ 
है “चालीस” | सामन्त ही राजा वी विशेष समत्या थी और इल्तुतमिश ने इच 
प्रकार उन्हें य्रना क़तन बना कर शान्त कर दिया। सामन्तों को स्वून-ए-सल्ननत कहां 
जाता था | उन्हें ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता था शोर विशेष स॒विधायें दी जादी 
थीं। नये अपीरों फे इस दल का उत्थान तीन कार्स्यों से आवश्यक था ; 

(१) विरोधियों के सम्छुज्न एकता चनाये रफने के लिए. । 


चध्ड भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


(२) मगोलों से उत्मीड़ित विदेशी सामनन्‍्तों को जो भारत में आ गये थे सात्वना 
देने के लिये श्रौर 
(३) धामिक भावनाओं की सन्तुष्ठि के लिए | ध्यान रहे कि समयानुसार सहधर्मियों 
के प्रवि उदारता एवं सहानुभूति स्वभाविक था। 


इतना ही नहीं, इल्तुतमिश ने समस्त उत्तरी भारत पर अपनी सर्वोच्च प्रभुता 
स्थापित की और इस प्रकार शासक के रूप में मौरवमय स्थान प्राप्त कर लिया। 
ओर यही कारण थूक कि बगदाद के खलीफा ने उसे सम्मानसूचक वस्त्र प्रदान 
किये थे । 

इल्तुत॒मपिश और बचचत्रन के त्रीच दिल्‍ली सल्तानों में केवल रजिया ही राजत्व 
सिद्धान्तों के प्रति अयने स्वाधीन विचार रखती थी। उसने परिस्थितियों को समझने का 
प्रयत्न किया और अ्नी स्थिति की ओर ध्यान देते हुए अपने सहायक अमीरों को 
पुरस्कार दिये। वह निजी रूप से शासन काये में रचि रखती थी | वह स्वय द्रचार 
करती, घाड़े पर सवार होकर युद्ध का सचालन करती थी। परन्तु उसका स्त्री होना ही 
उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी । धार्मिक नेता और यहाँ तक की सामान्य प्रजा 
उसकी स्वतन्त्रता को हीन भाव से देखते थे | सामन्‍त गण सल्तान से अधिकार छीनने 
की उत्सक रहते थे | फलत'* सामन्तों, अमीरों एवं घामिक नेताग्रो के असहयोग के कारण 
उसे सफलता न मिली और स्त्री के समानाधिकार भावनाश्रों को कुचल दिया गया । 
पुल्तान रजिया गद्दी से उतार दी गई । 


परन्तु तिहासनारूढ होने तक बलब्रन परिस्थितियों का अध्ययन कर चुका था। 
वह अपने पूत्र वर्तों शासका की सफलता असफनता से लाम उठाना जानता था । वस्त॒ुत: 
बलयन ने ही सल्तान की सर्वोच्च सत्ता की हात गति को रोकने का सफल प्रयत्न किया। 
यही नहीं, उसन अपने नवीन राजत्व तिद्धान्तों को जन्म दिया। झानन्‍्तरिक घटनाओं 
से यह स्पष्ट हो चका था कि केन्द्रीय सरकार की सर्वोच्च सत्ता शक्तिहीन और नाम 
मात्र है | प्रान्तीय राज्यपालों की विद्रोही एव प्रतिक्रियावादी भावनायो के दमन के 
साथ-साथ एक निर कुश एवं कठोर शाक्षक की आवश्यकता थी। शासन ग्रणार्ल' अच्छी 
तरह से काम करने के यनुकूूल न थी । नवीन राज्यों की विजय तो एक झोर रही 
सुल्तान के निजी अ्रविकार क्षेत्र में भी शान्ति एवं सुरक्षा के वातावरण का शभाव था। 
मगाल ग्राक्रमणों से दिल्‍ली सामाज्य की सरक्षा पर्रित व्यास नदी की सीमा के पीछे तक 
था गई थी। यलग्न की सरक्षा सपस्पापें हल्वतमिश की समस्या के सभन थीं। परन्तु 
तुकों के आगमन में बाधा पड़ ज़ाने के कारण उसे राज्य की जातीय नीति का त्याग 
करना पड़ा | 


इस य्रकार परित्वितियों हो जाया एप स्रयु्यी मलिष्क ने बत्ययन को निरफ़शता 
की प.्रोर थ्राकतित किया | य्वी से ठीक ही कटा है कि सन्‌ १२६४७ ई० में बलयन का 
पसिहासपारोटण एक घटाया मात था। वस्युत वट पहले ही शासक बन चुका था। 
फुयान का सर्वाच्च सत्ता की स्थातया हो उसका मरटान्‌ उद्देश्य था। बलयन ने एक चाल 
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चली । उसने सुल्तानों की एक समा से अपना सम्बन्ध स्थापित किया औ्रौर स्वय को 
एक तुर्की बीर अफरेतियाव से सम्बन्धित बतलाया | दास वश के शासक रुदेव ही 
दासता के कज्षक को घोने का प्रयत्न करते रहे और उपरोक्त सम्बन्ध के कारण बलत्नन 
इस फलऊ को धोने में सफल हुश्ा | वह देवी अधिकारों के सिद्धान्त में विश्वास करता 
था और घुल्तान के हृदय को ईश्वर का विशेष मण्ठार घर समझता था। उसके विचार 
में प्रस्यी का कोई भी मानव सुल्तान के समान न था | केवल सुल्तान की दैत्री शक्ति 
ही प्रज्ञा को विद्रोही माचना रहित एवं आज्ञाकारी बना सकती थी । इन सिद्धान्तों को 
फार्यान्वित करने के विचार से उसने अपने आसपास अगस्थ॒कों के एक विशाल समृह का 
आयोजन किया। वह इतना कठोर था कि साधारण जनता से बात करना अत्वीकार करता 
था, यहाँ तक कि निजी सेचकों के सम्मुख भी वह शासक की रुम्पूर्ण कठोरता सहित 
व्यवहार करता था| शासक के रूप में उसने अयने मीतर की मानत्री भावनाओं को 
सशतापूर्ण ठग से दत्रा दिया । उसके पुत्र की मृत्यु श्रसह्म थी परन्तु सुल्तान ने 
शाजदरतघ्रार में श्रपनी शोक भावनाश्रों अथवा मलीन मुख की लक नहीं पड़ने दी | 

निरकुशता के साथ-साथ वह चारित्रिक दृदता एवं' शुद्धता में विश्वास करता 
था | उम्तका विचार था कि शुद्ध एवं लुध्द चरित्र के जिना वह निरंकुश सुल्तान नहीं 
बन सकता | यदि सम्राट मद्यतान श्रादि में ही अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर दे त्तो 
चह अ्रवृश्य ही अयने अ्रमीरों फे हाथ की कठपुतली त्रन जायेगा। वद्यपि शलबन की 
मुद्रा््रों में खलीफा का नाम अकित रहता था परन्तु वह खलीफा का अपना प्रधान 
नहीं मानता था। उप पिचार में नुल्तान के अधिकार असीमित थे। केचल धामिक 
नियमों का नियन्त्रण होना चादिए। बलवन के उस राजत्व आदंश के साथ हम उन 
प्राचीन राजाओं के राजत्व श्रादर्शों की तुलना कर सऊते हैं जो फेवल धर्म को सम्राट 
से ऊँचा समभने थे । 

अपनी निरकुशता हेतु उसने न्याय कारये में श्र्यधिक निष्यक्षुता से काम लिया। 

अन्यायी को वह दुएड दिया करता था और अपनी प्रजा के प्रति अन्याय करने के लिए 
उसने अवध श्र बदाऊँ के राज्यपालों फो कठोर दश्ट दिया था। थाज्ञा उलब्न उसे 
असह्य था और आजा उलघन के लिए. वह कठोर दए्ड दिया करता था। उसमे शुप्त वर 
प्रणाली में सुधार किया आर प्रत्येक स्थान पर शुप्तचर नियुक्त किए । 

निरकुश शासन की अमिवृद्धि में बलचनन का काफी सहयोग था परन्तु एक श्रन्य 
महत्वपूर्ण कारण था। चालीस अप्रीर्से के समूह का लगमग प्रत्येक व्यक्तित मर चुका 
था। बलतबन के विरोधियों की सख्या नगश्य मात्र थी। परन्तु यह सत्य है कि उसके 
निरकुश शासन में सैनिक नेताश्रों को हस्तक्षेप फरने का छाहस न था | 

वलपन के मृत्योपस॒न्त सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता का पुन हास हथ्रा। जला- 
लुद्दीन सिल्‍नी ने राजत्य ग्रादर्श म॑ नत्रीन सिद्धान्तों को जन्‍म दिया। भारत में दु्की 
साम्राउप की स्थापना का एक अंग समाल हो चुका था और अब शासन डा में तुर्की 
जाति का एकाधिकार न था। चयन की स्टोर नीति के कारण प्रीर उसके मन्दोउसन्त 
प्रतिक्रियावादी प्रतियों के उत्पान के फारण सामसखें एवं प्रजा में अस््केप हल 

छा 


ए ला 


बढ 
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हुआ था | अतः जलालुद्दीन ने दया की नीति का अनुसरण किया परल्लु प्रजा इसे स्वीकार 
करने को तैयार न थी । सामन्तों में श्रसन्‍्तोप था ओर सुल्तान के भतीजे जलालुद्दीन ने, 
अपने चाचा की हत्या कर दी। 

अलाउद्दीन में हम उच्चकोटि की महत्वाकक्षाश्रों ओर साहसपूर्ण कार्यों का चित्र 
देखते हैं । बर्ना का कथन है फि सुल्तान सदेय कल्पना सवार में निवास करता था। 
उसकी कल्तनायें वास्तविकता की सीमा का उलपन कर जाया करता था | परन्तु इनामुल- 
मुल्क की उदार सम्तति ने उप्ते वास्तविकता के समीप खड़ा किया और उसकी मानसिक 
शक्ति को उचित मार्ग पर सीमित रखा | वह निरकुश था और अपने कार्यों में किसी 
प्रकार का हस्तत्षेत सहन नहीं करता था | वह किसी भी महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्त्रित 
करने के पूर्व अपने परामश दाताओं से विचार विमर्श कर लिया करता था। उसमें एक 
शुण यह था कि वह अन्य व्यक्षितयों के परामश को धीरतापूत्रक सुना करता था। उसे 
स्वीकार करना या न करना उसकी स्वेच्छा पर निर्मर था, फिर भी एक निरकुश शासक 
के निए अन्य व्यक्तियों को अपने विचार प्रगट करने की सुविधायें प्रदान करना एक 
महान गुण थ । सुल्तान के अधिकार त्षेत्र श्रोर ऊत्तंव्यों के सम्मन्ध में काज़ी ययासुद्दीन 
से वर्क करते समय उसने निम्नलिखित घोषणा की . 

“विद्रोहों को रोकने के लिए, जिनमें सहखरश, व्यक्तियों का विनाश हो जाता 
है, में ऐसे आदेश देता हूँ जिनको मैं राप्प के लिए. लाभकारी तथा जनता के लिए, 
हितकर समभाता हैँ | लोग विचारहीन एव दुर्विनीत हैं और मेरी झ्राशाय्रों का तिर- 
स्‍्कार कर देते हैं, तभ्र उनको आज्ञाकारी बनाने ऊे लिए भुझे कठोर बनने को बाच्य 
होना पड़ता है। मै नहीं जानता कि यह वेप हे अथवा ग्रवेघ | मै जो कुछ राज्य के 
लिए दितकर अवथत्रा आपन्न परिध्विति के अ्नुक्रन समग्खता हूँ उसी के लिए ग्रादेश 
देता हूँ ओर थुके इस बात का ज्ञान नहीं हे कि कयामत के आनेत्राले दिन मेरा 
क्या होगा ।”? 

अपने परामशंदाताओं के साथ विचार विमर्श के फलस्वरूप उसे उचित निर्णय 
फरने में सफलता प्राप्त हुई । बनी के कथनानुपार सल्तान ने आन्तरिक विद्रोह एव 
श्रशान्ति के निम्मलिफित कारण बताये . 

(१) राज्य कायो के य्रति सुल्तान की उदारीनता 

(२) सुरापान 

(३) अमीरों तथा राज्य के उच्च पदापिफारियों के साथ घनिष्ठता 

(४) और अत्यधिक वन का होया । 

इस निष्फर्प के साथ ही सुल्तान ने इन घुराइपों को दूर करने के उपायो पर 
विचार किया ग्र अन्तत, दस परिणाम पर पहुँचा कि इन सब्न बुरादयों वो दूर करने का 
एक मात्र उपाय है दमन नीति का भश्रउुनरण ग्रार यही कारण था कि उसने चलयन की 
रा एये ताह नीति का अनुसरण किया ग्रीर सल्याय को पर्याप्त सफलता प्राप्त श्र । 
रुल्वाय ने स॒वार देतु अनेक वियम यनाये और कठोस्तापृ्यंक उनका पालन जिया । 
उसके सुधारों का जिस्तृव वर्णन उचित स्थान पर किया जायेगा | यहाँ पर इतना कहना 
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ही उचित होगा कि अलाउद्दीव के शासन काल में सुल्तान की सर्वोच्च प्रभुता फा 
पुनदत्थान हुआ और शासन अणाली के प्रत्येक श्रंग में उसके हस्तक्षेप का चिह्ठ स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होता था। 

परन्तु सलतान अलाउदीन खिल्नी के शाबत्व छिद्धान्त अथवा उनके कारण प्रेरिद 
निंबमो का तात्कालिक प्रभाव कूछु भी हो इतना स्पष्ट है कि उस हस्तत्षेप की प्रतिक्रिया 
स्वाभाविक थी क्योंकि सल्तान का हस्तक्षेप न तो सामन्दों को सप्य था श्रीर न प्रजा के 
लिए ही सन्तोपननक था । अ्रवः हम कह सकते है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धान्त 
महत्वाकाक्षी भावनाओं से प्रेरित श्रीर परिपूर्ण था श्रीर इसका स्थायी रहना सम्मव 
नयथा। 


ब्रिघि का विधान है, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है श्रौर कमी-कमी तो यह 
प्रतिक्रिया इतना उम्र रूप घारण कर लेती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूव' क्रिया का 
समत्त प्रभाव नगण्य था | यही दशा छलाउद्टीन के बाद हुई। मुबारक खिल्मी प्रौर 
खुससों के भ्रष्ट एवं विलासमय शाप्षन-काल सें सामन्‍्तों एवं छुल्तान की शक्त्ति का 
सन्तुलन अमीरों फी ओर घढ़ गया । सल्वान का प्रभाव नाममात्र के लिए था । जैसी 
सरकार तैती प्रजा, छुल्तान फी विन्ासता का प्रभाव अ्मीरों पर और श्रन्ततः उमस्त 
प्रजा पर हुआ | चरित्र सम्बन्धी समस्त आदर्श हवा में विलीन हो गये और घुल्तान 
एवं राजसत्ता के सम्पूर्ण आदर्श एक साधारण मनुष्य के जीवन के श्रादर्शों से 
कचे न थे। 


गयासद्दीन ने श्रपनी स्थिति हृढ़ करने के पश्चात्‌ उसने ठदारता एवं सान्त्ना 
की नीति अपनाई | वह पहला दिल्ली का शासक था जिसने इस बात का प्रतिपादन 
किया कि राज्य का हित कृपकों के हित में निहित है। उसकी इस नीति के फारय 
छुधारों एव प्रयोगों फा जन्म हुआ । श्रौर इस प्रकार गयासुद्दीन ने रक्तपात किये निना 
उत्त स्थिति को प्राप्त कर लिया जिसकी ग्रासि हेतु अश्रलाउद्येन फिल्‍मी फो रक़्तमय 
नीति का श्रनुसरुण करना पड़ा था। मुहम्मद तगलक की सफलताशों श्रादि का विस्तृत 
वर्णन पीछे किया जा चुका है | उसके शासन-काल के अन्तिम माग को छोड़कर शेष 
सम्पूणु काल में फ्ेन्दीय सत्ता की सर्वोच्च प्रभुवा बनी रही परन्तु ठसकी विचित्र एव 
समय के पतिकूल योजनाश्रों के कारण फेन्द्रीय शक्ति का हास हुआ और ठुगलक वश 
का पतन पआरारम्म हो गया | मुहम्मद तुगलक एक शआदर्शवादी शासक था ओर उठके 
महत्वाकाक्षी सुघार अपने समय से आगे ये । वह प्रजा की मावनाश्रों को समझने में 
असफल रहा | शासन कार्य में धर्म के प्रति उद्ाधीनता श्यथवा तब्स्थता की मीठि 
अपना कर उसने राजनीति एवं धर्म के भिन्‍न-भिन्‍न ज्षेत्रों फे सिद्धान्व का प्रतिपादन 
किया । वह प्रत्येक्त कार्य फो करने के पूत्र' घ्यानपूत॑र सोचता था । पल्चु ठसे वा तो 
सलत सूननायें दी जाती थीं अ्रथवशा वह स्वया समझने में गलती करता था। ऊुछु 
भी हो केन्द्रीय शक्तित का हास हुआ। भारत में प््रमेक स्वतन्त्र सम्दों को नोंक पड़ी 
शोर पिदेशी प्रान्मणकारियों के श्राफ़्मण की पृष्ठभूमि चैयार होने लगी | मुहम्मद 
उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक घार्मिक व्यक्ति या और उसका स्वर । 
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मुहम्मद तुगलक के समय से ही उदित प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सामना करने में 
असमर्थ था। जहां तक राज्य को सर्वोच्च सत्ता का सम्बन्ध है उसकी देन नगश्य 
है । वह राज्य को नहीं वरन्‌ धर्म को सर्वोच्च स्थान देता था| गयासुद्दीन तगलक की 
माँति वह भी कृपकों का हितचिन्तक था शोर प्रजा की भ गई करना चाहता था। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि केद्धीय पुता को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने में 
केबल कुछ हो शासकों ने प्रयत्न किया जब कि अविकोश सुल्तान भोग-पिलासी एथ 
अध्ठाचारी जीवन व्यतीत करते थे । फनस्त्ररूप इल्तुतमिश, बलप्न, अलाउद्दीन, 
खिलजी, और मुहम्मद तुगचक के सुधार स्थायी न रह सक्के । उनऊे मत्योपरान्त शासकों 
की दुबलता के कारय प्रतिक्रियावादी शक्ततियाँ अपना घिर उठा लेती था | 


दिल्‍ली सुज्तान और सामन्‍्त 


मध्य कालीन भारत में अन्य देशों की भाँति सामन्तवादी प्रथा प्रचलित थी। 
दिल्ली सल्तनत में अमीरों का प्रभाव काफी था। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी सुल्तान 
एव श्रमीरों के त्रीच शक्ति सन्तलन की समस्या एक गम्भीर समस्या थी। सल्तान के 
लिए अपीरों की अपेक्षा करना सम्मत्र न था। पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि 
केवल कुछ सुल्तान ही निरकुश शासन स्थापित करने में सफल हुए ये जत्र कि शेष 
घुल्तान अपने अपीरों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे | सुल्तान एबं अमीरो की शक्ति 
सन्तुलन की यह समस्या परिस्थितियों की उपज थी। मुस्लिम ध्माविलग्नियों ने एक 
नवीन वातावरण में राज्य स्थापित किया था| चारों ओर उनऊे शत्रग्रों का प्रकोप था । 
ऐी दशा में अगले सुल्तान के लिए यह सम्भत्र न था कि वह शानन कार्य की सुचारु 
रूप से चला सक्रे। साम्राय्य को छोटे छोटे भागो में विभाजित करना ओर प्रत्येक 
स्य में योग्य अविकारियों की नियुक्ति आवश्यक थी। अपने अवबीन अधिकारियों 
को शासन प्रतन्च में कुछ विशेष सावधायें दी जावी थी जिनसे वह अपने ककत्तर्व्या 
का समुचित पालन कर सर्कें। सल्तान ओर सामन्तों का पारस्परिक सम्बन्व लगभग 
स्वेच्छाचारी सम्यन्ध या। यदि सल्तान के पाम निजी सेना थी तो ग्रमीरो की भी विशाल 
सेनायें रखने का अविकार था और यह सेना आवश्यकानुतार सल्तान के सहायता4॑ 
मेजी जाती थी। अ्रत दोनों ही सबरक्तिमान थे और दोनों की शक्ति लगभग 
बगपर यी। आरमम में दोना ही एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते ये क्योकि 
दोनो के सम्मुख निजी सस्ता और साम्राय्य जिम्तार के सामान्य उदेश्य थे परन्ध स्थिति 
जया प्यो बदलती गई और भारत में मुस्लिम राज्य की नीय पड गई तो सामन्‍्ता एव 
श्मीरा ने सल्तान की सर्वोच्च सत्ता का अपहरण करने की चेटा की | गपने महत्व 
के कारण उन्हें #घतून-ए सलतनतर”! व्यथागा राय के स्तम्भ कहा जाता था। सुल्तान 
के लिए वह शक्ति का स्रोव ये ओर साथ ही साथ वह उसके निरसार मय का कारण 
भी ये | शक्ति सन्तुतलन की समम्पा की दो मुख्य विशेषञाये थी) प्रवम यह कि 
घुल्तान अथवा अप्रीरों की शक्ति उन के निजी व्यक्ित्य पर यावरारित थी झौर दूसरे 
यह कि एक वी शातति बढ़ने पर दुसरे की राजिति कमर हो जाती थी। अर्थात्‌ दोनो की 
शक्ति दा प्रवाह विपरीव दिशाओं में था। 


क्तं 


तुर्की साम्राज्य-देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था ४६६ 


इल्तुतमिश ने जिस श्रकार छुल्वान की गद्दी को एक सत्था का रूप दिया या, 
उसी प्रकार अ्रमीरों की एक सस्था को भी जन्म दिया । श्रमीर कैसे ही क्‍यों न हों. यह 
सम्मव न था कि उन का नाम दीन रहे । पारम्म में अ्मीरों को अधिक सुविधायों 
देना श्रावश्यक था और राज्य के हित में था । साहित्यिक्त एवं धार्मिक एष्टिकोण से 
भी उनको सन्तुष्ट करना उचित या । जैत्षा कि बताया जा चुका है मंगोलों से उत्पीढ़ित 
विदेशी सहधरमियों को इल्ठृतमिश ने विशेष छुविधायें दी। एक आर विशेष सुविषायें 
एवं अ्रविकार प्राप्प कर लेने पर सामन्‍्त एवं श्रमीर अपने प्रचिकारों के प्रति सतके 
रहने लगे। इल्तुतमिश ने उत्रकी महत्वाकाक्षाओं को नियन्त्रण में रखा परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों के शिए यह सम्मव न हो सका । फेन्द्रीय शक्ष्ति क्षीण हो गई। 
तत्पश्चात्‌ अमीरों एवं सामन्तों मे राजसत्ता में मांग दँटाने की योजना चनाई। इल्ठत- 
मिश के मुत्योपरान्‍्व समय में राजसत्ता पूर्णुबपेण सामन्तों पर आ्राधारित थी और उनकी 
शक्त्ति के कारण इस प्रकार ये : 


(१) उनकी योग्यता, जिसे स्त्रय इल्ठतमिश ने स्वीकार किया था। 

(२) श्रावश्यकता के समय सुल्तान की सहायता वह श्रपने आप फो राज्य का 
श्राधार मानते थे श्रौर इसी श्राधार पर विशेष सुविधाश्रों की माँग करते थे | समस्त 
साम्राज्य सामन्तों में विभाजित था श्रौर इस प्रकार उनफा प्रमाव स्थानीय रूप से काफ़ी 
था श्रौर यह स्थानीय प्रभाव छुल्तान फी निरकुश सत्ता के विरुद्ध था। 

(३) इल्ठनमिश के उत्तगषिकारी उल्तानों की व्यक्तिगत दुर्बलता से सामन्तों 
एवं अमीरों की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। ध्यान रहे कि एल्ठुतमिश ने एक बजीर की 
नियुक्त की थी | सर्व प्रथम जुनैंदी ने इस पदवी को अहण फिया था। वह योग्य एव 
अनुभवी व्यक्ति था दकनुद्दीन फिगेत्न को गद्दी से उतारने में उसका प्रमुख हाथ था | 
उसने रजिया को सुल्तान स्व्रीकार करने से इनकार फर दिया। फलतः रविया ने उसफे 
स्थान पर मुइजुद्दीव को अपना वजीर नियुक्त किया। श्व दोनों व्यक्तियों के प्रयत्नों 
से वजर फी शक्त्ति बहुत बढ़ गई । बह सामन्तों एवं अमीरों का नेता था और सुल्तान 
का मुछ्य अफसर | इस प्रकार उछकी शक्ति फा बढ़ना स्वामाविक था और रन १२४२ 
॥० में उसकी शक्ति श्रपनी चरम सीमा पर थी । छुल्तान बनना श्रथवा पदच्युत होना 
वजीर की दया पर निर्भर था | 

बलत्रन इनऊे समस्त पहयन्त्रों का अ्रनुमव प्राप्त कर छुका था और यही फारण 
था कि उसने सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता फो ऊँचा उठाने फे लिए द्रँदी अधिकारों झते 
शरण ली। उसने रक्त एच लौह की नीति का अनुसरण क्रिया श्रीर सामन्ते को शक्ति 
को अपने नियन्‍नण में रखने के विचार से परस्पर विरोधी सामन्तों को नियुक्त किया । 
एक आर उससे श्रपने व्यक्तित रटते थे और दूसरी प्लोर अन्य जातियों के लोग ' 
इस प्रकार उसने निरकृुश शासन को स्थारना की । प्रलाउद्दीन ने इलगन की नीठि ऋ 
अनुतरणु किय्रा श्र सामन्‍्तों की विद्रोही प्रद्दतियों को प्रशोर निम्ल्‍्कण में रखा 
पस्तु श्रलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सामन्तों की व्यक्तिगत राक््ति में इडि होके गई 
मुदृम्भद तुगलक फे शासन काल के श्रन्तिम यों में इन्होंने अपने 
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स्थापना कर ली | वगाल स्वतन्त्र हो गया | दक्षिण में वबहमनी राज्य की नीच पड़ी । 
घुजरात, सिन्‍्ध आदि में मी यही दशा थी। केन्दीय सत्ता लगभग विलीन हो गयी और 
देश की एकता छिन्न भिन्‍न हो गई। 

घुल्ान एवं अमीर्सा के पारस्तरिक सम्बन्धी को जान लेने के बाद सामन्तों की 
संत्या सम्बन्धी जानकारी रखना उचित हो । भारतीय मुस्लिम राज्य में सवा 
ग्रथम तक जाति को ही विशेयाविकार प्राप्त थे ओर अन्य जातियों को इन से व चित 
रखा गया था। वर्कों का निरन्तर आगमन इस दिशा में उनका सहायक था, परन्त मगोल 
आक्रमण के कारण भारत में तकों का आगमन बन्द हो गया और राज्य के सम्मुख 
एक नवीन समस्या आ खड़ी हुईं। तुके जाति के साथ-साथ अफगान जाति को भी 
घुविधाय दी जाने लगीं और जाति मेद को नीति का त्याग कर दिया गया। यह 
सामनन्‍्त योग्य एव अनुभवी व्यक्ति थे। इनमें मध्य एशिया के अन्य मुस्लिम राज्यों 
से भाग कर आये हये साहित्यकार आदि भी थे। परन्तु समय की गति के साथ-साथ 
घन की अधिकता और व शानुगत उत्तशभिक्वारी प्रणाला के कारण योग्य सामन्‍्तों की 
कमी दो गई | तकी एवं अफगान अ्रमीर्स में निरन्तर वेमनस्थ रहता था। बीरे वीरे 
मारतीय मुसलमानों को सामन्तीय क्षेत्र में ग्रवेश करने का अवसर मिला। इस प्रकार 
सामन्तो के तीन वर्ग हो गये, व॒र्क्की, अफगान और भारतीय सामन्त । तीनो में शक्ति 
हथियाने की होड़ रहती थी। यद सत्य है कि व्यक्तिगत रूप से सामन्तो की शक्ति ऊ्मश 
बढती चली गई परन्त उनमें सामृहिक एकता का अमाव था। 


सुत्ताना का शासन अबन्ध 
केन्द्रीय शासन--भारत मे मुस्लिम शासन की मुख्य विशेषता है राजतन्त्र 
जो बहुत कुछ धर्म सापेज्य था यदि वहुत पहले के पेगम्बर तथा खलीफाय्रा द्वारा 
स्थापित सापेद्य शासन व्यवस्था का स्थान राजतन्त्र ने ले लिया था। फिर नी सनातनी 
मुमलमान शासक कानून की व्याख्या के सम्बन्ध में उलेमा का निणुय मानते ये, ऐसे 
शासक पवीफा के प्रते अगनी मक्ति की घोपणा करने मे गौरव का अनुभव क्सते 
ये | परन्तु भारत को परित्यितियाँ कुछ ऐभी थी जिनके कारण भारतीय नुलताना को पूर्ण 
रूपेण वर्मसापेद्यं शासनतन्त्र का स्थापित कर सकना असम्भव य्रतीत हुआ | उनके 
लिये उलैमायया के प्रभाव से मुक्त हाकर धम निरपेत्ष समझदारी मे काम लेना आब- 
श्यक्ष हो गया । यही कारण था कि अलाउदीन तथा मुहम्मद तुगलक ने उलेमा ऊे प्रधुत्व 
के विद्द्द विद्रोह कर दिया और अलाउदीन ने अपने राज्य विद्धान्त की घोषणा इन 
शब्दा मे कि जो भावी सुलताना के लिए आदर्श वचन गई 
#मुझे वह नहा मालूम द्व कि यह नियमानुमीदित हे अथवा नियम विरुद्ध, मैं 
जो रागस्य क लिए हितकर और अवसर विशेष्र क लिए उपयुक्त समभता हूँ, उसी के 
दरने की आज्ञा देता हैँ |? 
टूस प्रकार सुल्तान शासनतन्त्र का सवोच्च अविकारी था | साम्राय्य की सम्पूर्णु 
शक्ति छा बात वही था। वह साम्राज्य की सम्पूर्ण सेना का अव्यक्ष था | न्याय के लिए. 
न्यिम्र झ्द्दील वही सुनता था । कानून की झाटटि उसकी इच्छा थी। उसके आदेशों 
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का पालन सबका कत्तेत्य था। मुस्लिम राज ससया में सुल्तान के ब्रिना सामाबिक 
जीवन सम्मत्र नहीं समझा जाता था। ऊुछ मुपलमान नैयायरिकरों ने सुल्तान को ईश्वर 
का प्रतिनिधि श्रीर पृथ्वी पर उसकी छाप स्वरूर माना है। यद्यपि उसको सलाह देने के 
लिए मन्त्री होते थे परन्तु उनकी सलाहों को मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर 
था | स्व्य सुल्तान से लेकर निम्नतम पद के लिए, योग्यता ही कसौटी थी | अयोग्य 
सलतानो के सम्बन्ध में हमें पहले द्वी जात हो चुका है कि वे किस प्रकार पदच्युत कर 
दिये जाते ये | कमी-कभी फिरोज ठुगलक जैसे उदार तथा कोमल दछृदय सल्तानों द्वारा 
व शानुगत उताषियाँ स््रीकार कर ली गई परन्तु यह अ्पवाद था नियम नहीं। राज्य 
के उच्च पदो पर केवल मुसलमान दही नियुक्त किये जाते थे हिन्दू नहीं | परन्तु हिन्दुओं 
द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर उन्हें भी राप्य के उन्च पदों पर नियुक्त किया 
जाता या | उदाहस्णस्॒रूप खुधरो पहले एक निम्न जाति का हिन्दू था जिसने 
इस्लाम धर्म सोकार कर लिया था। वह कुछ महीना के लिए सुल्तान भी बना 
ययपि सुल्वान बनने पर मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुश्रों का श्रधिक पक्त लेता था । 
सुलतानों के शासनतन्त्र का सगठन इस ग्रकार था :-- 

(१) सम्पूर्ण साम्राज्य प्रान्तों में विभक्त थे, प्रान्त सिक्रों में, छोटे-छोटे प्रान्त 
तथा छिक्र सरकारों में, सरकार परगनों में तथा परगना गाँवों में विभाजित थे | सभी 
आन्त केन्द्र की अश्वीनता में काम करते ये | दिल्ली सम्पूर्ण साम्राज्य का केन्द्र था जहाँ पर 
घुल्तान और उतके केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते थे। जैसा हम पहले ही बता चुके 
हैं शासनतन्त्र का सर्वोच्च श्रधिकारी स्तरय छुल्तान होता था। उसके नीचे नायत्र होता 
था जो राजधानी में उसके न होने पर राजकार्य की देखरेख कमग्ता था| इस पद को 
मलिऊ काऊझ्ूर तथा राजकुमार जूता खाँ जैठे कुछ छुवोग्य एवं सुविख्यात व्यक्तियों ने 
घुशोमित किया था। प्रान्तीय सवेदारों को भी छुल्तान के प्रतिनिधि होने के कारण 
नायन सुल्तान कहा जाता था । 

(२) न्याय विमाय का अ्रध्यक्ष काजी-अल कुजूत या प्रधान न्यायाधीश होता था 
जो रुद्रे-जहाँ भी कहा जाता था । 

(३) वित्त विभाग का श्रध्यक्षु वस्तुतः वजीर ही होता था | इस विभाग के प्रमुष 
पदाधिकारी निम्नलिपित थे : 

(कफ) दीवाने श्रासऊ श्रथवा महालेसाकार 

(प) मस्तोफी श्रयवा महालेखा परीक्षक 

(ग) उक्तती-इ-फीज 

नुल्तान ने अपनी योग्यता के कास्णु साम्राज्य को विस्तृत किया और उसने शान्ति 

एव चुब्यवस्था स्थायित कर सकने में चफल हा सके । शायद वशगन उत्तराधिकार बा 
नियम निश्चित रहता तो भारत में मुस्लिम साप्राय्य को कल्मना मात्र दी नह छाती ।॥ 
दासवंश में बलबन तथा इल्तुतमिश जैसे शासक इसके अमाब में दी उिहासमारूद हो 
पे। परन्तु उत्तराषिकार के विश्चित नियम न होने के कारस गहयद् तथा ए * ४ 
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का बहुत भय बना रहता था। हर एक सुल्तान को इसका सामना भी करना 
पड़ता था | 

दिल्ली के सुल्तानों को पूर्णतया स्वेच्छाचारी एवं नि-कुश बताया गया है 
परन्तु व्यावहारिक रूप वे ऐसा नहीं थे | वे सदा अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे | 
उन्हें परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता था। वे कई प्रकार के नियत्रणों को मानने के 
लिए बाध्य होते थे | डा० कुरेशी ने सुल्तान की शक्ति पर कई नियन्त्रण बतलाये हैं | 
उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है -- 

(१) व्यक्तिगत नियमों का नियन्त्रण--हिन्दू और मुसलमान दोनों के अपने- 
अपने नियम होते थे। इन नियमों में वे किसी का भी हस्तक्षेप सहन करने के लिए 
तैयार नहीं थे | अतः सुल्तान इन नियमों में अपनी मनमानी करने का दुःसाहस नहीं 
कर सकते थे | 


(२) प्रभावशाली एवं योग्य मन्त्रियों का नियन्त्रण । 

(३) सेना का नियन्त्रण 

(४) उल्माश्रों का नियन्त्रण 

(४) धर्म का नियन्त्रण--अधिकाश सुल्तान धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। धर्म 
पर चलना वे अपना कत्तंव्य समभते ये | अ्रत वे धर्म के विर्द्ध जाने का साहस नहीं 
करते थे | ऐसा दु साहस करने पर उनके मुसलमान अनुयायियों द्वारा भी विद्रोह कर 
दिये जाने की सम्भावना थी । 

टन सब्र नियन्त्रणों के बावजूद भी शक्तिशाली घुल्तान परिस्थितियों का फायदा 
उठा कर मनमानी कर ही बैठने थे | 

प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकार--जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं सम्पूर्ण 
साम्राय्य प्रान्ता में वैंटा हुआ था | जिस समय साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार था 
उस समय उसका वर्गीकरण निम्नलिसित ग्रान्तो में किया गया था : 


(१) बदायूँ (१३) लाहौर 
(२) विहार (१४) लखनोती 
(३) दिल्ली (१५) मालवा 
(४) देवगिरि (१६) मात्र 
(४) गुजरात (१७) मुल्तान 
(६) द्वारसमुद्र (१८) ग्रवध 
(७) हाँ धी (१६) समन 
(८) कलानौर (२०) सैहवान 
(६) जाजनगर (२०) सिरसुती 
(१०) कन्नौज (२२) हैलॉँग 
(११) कड़ा (२३) उच 
(१२) उह्स्म 


यो ता मुस्लिम आदर्शों के अनुसार प्रान्तों की दो कोटियाँ थी . (१) इमारठे 


तुर्की साम्राज्य--देश में शान्ति एबं सुब्यवस्था ४७३ 


आम (२) इमारते खास | परन्तु दिल्ली साम्राज्य के प्रात्त अधिकाशतः इमारते 
आग्मह की कोटि में ही थे | इन प्रान्तों के प्रशासक छुल्तान की ओर से नियुक्त किये 
जाते थे जिनके अधिकार सीमित होते थे । ये प्रशासक सुल्वान के प्रतिनिधि होने के 
'फारण नायब सुल्तान कहे जाते थे। प्रान्तों का शास्त्र संगठन भी चहुत कुछ केन्द्रीय 
शासन संगठन से मिलता जुलता था। इन प्रान्तों में कुछ तो काफी बड़े थे और शेष 
छोटे-छोटे थे जो सामान्यतः शिको के बराबर या उनसे बड़े होते ये। सम्पूर्ण प्रान्त शिर्कों 
में विभकत किये गये थे थो एक 'शिकदार की देख-रेख में रहते थे | छावे-छोदे प्रान्तों 
तथा शिकों को सरकार में विभक्तत किया गया था। सरकार पररनों में और परगने 
गाँवों में बेंटे हुए थे । 

परगनों के प्रमुख कर्मचारी मुतसरिक, मुशर्रिफ, मुइस्छिल, शुमश्ता, सरहग 
इत्यादि थे। इनकी सहायता से चौधरी परगनों का प्रतन्ध करता था | सरकार के प्रमुख 
पदाधिकारी शिकदारे शिकदारान तथा मुन्सिफरे मुन्सिफान होते थे । गाँवों के प्रचन्ध 
के लिए मुकश्म अथवा मुद्िया होते थे। पटवारी मालशुज्ञारी का व्योरा रखता था ) 
लेखफ का काम करने वाला कप्कून कहां जाता था जिनके हाथ में हिसात्र-किताब 
रहवा था | 

” ग्रान्तों के प्रशासक नायत्र सुल्तान बड़े-बड़े सामन्‍त हुआ करते थे | बयपि केन्र 

की ओर से इनके अधिकारों को सीमित रखने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाते थे 
तथारि व्याचहा रक रूप में वे निरकुश शासन करते थे श्र केद्रा का नियन्त्रण नाम 
मात्र के लिए था । इनका पद प्रायः वशगत हुआ करता था। इनका कर्त्तव्य सरहद 
को रक्षा करना तथा श्रपना भीतरी शासन ठीक रफना था| आवश्यकतानुसार वे केन्द्र 
के लिये सेना की सेवाएँ मी प्रध्तुत करते थे | 

पुलिस तथा नगर का शासन-शान्ति एवं नुस्क्षा कायम रखने के लिए 
प्रत्येक नगर में कोतवाल हुआ करते थे | वह सभी नागरिकों का एक रनिस्टर रखता 
था। नगर से आने वाले तथा नगर के वाहर जाने वालों के सम्मन्ध में भी कोतवाल 
जानकारी स्खता था। नगर सम्बन्धी प्रत्येक सूचना कोतवाल के पास रहती थी। 
मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों ही के जान-माल की रक्षा के लिए समान रुप से 
प्रतन्ध किया जाता था। इसके लिए. कोतवाल के सैनिक रात में गश्त लगावा 
करते थे । 

डाक विभाग--राजधानी तथा प्रान्तों में निकट सम्पर्क कायम रपने के लिए 
डाक विभाग था जो पर्यात सफनता के साथ मर्य करता था| प्रत्येक एफ कोस या दो 
फोस पर १ से ३ घुड़सवार या पैदल नियुक्त कर दिये जाते ये । इस व्यवस्था का 
वर्णन करते हुए डा० ईश्वरी प्रसाद लिखते हें, “प्रत्येक चौकी प्र दस तेन दौड़ने 
वाले हरकारे नियुक्त किये जाते थे। वे यात्रा के लिए ससझित रहते थे और अपने 
साथ लाठियाँ रखते ये | उनके सिर्रो पर घटियाँ बैधी रहती थीं। पन्नों तथा सन्देशों की 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना द्वी उनका काम था| हरफारा एक द्वाय में पत्र 
लता था परौर दूसरे में लाठी जिसकी लम्माई दो(गजब द्ोदी भी। बह “ृ*णट्रार से 
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दौड कर दूसरे हरकारे को जो पहले से तैग्रार रहता था पत्र दे देता था। इस 
अकार काफी दूर दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र बढ़ी सरलता तथा तेजी से 
पहुँचा दिये जाते थे | कभी-क्रमी इस डाक द्वारा सुल्तानों के लिये फल तथा खाद्य 
पदार्थ भी लाये जाते थे । प्रत्येक डाक चौकी पर राज्य की ओर से यात्रियों की सुविधा 
के लिए मध्निदें, पीने के पानी की बावड़ियाँ और बाजार बनवा दिये गये थे जहाँ 
लोग आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद सकते थे | कभी-कभी इस डाक द्वारा घोर अपरा- 
घियों को तुस्‍्त दण्ड देने के लिए केनद्रीय सरकार श्रथवा पान्तो की राजधानियों में 
पहुँचाया जाता था | दिल्ली तथा दौलताशद के बीच प्रत्येक चौकी पर दोल रख दिये 
गये थे | जब्न कभी उनमें से किसी नगर में कोई असाधारण घटना घटती तो उन्हें बजा 
दिया जाता था और इस प्रकार सुल्तान को अपनी श्रनुपस्थिति में होने बाली दूसरे नगर 
की घटनाओं का शान हो जाता था । 

न्‍्याय--राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश स्व्य सुल्तान हुआ करते ये | उनमे न्याय 
के प्रति पवित्र मावनाएँ होती थीं। निकट से भी निकट अथवा उच्च से भी उच्च पदा- 
घिकारी को अपराधी प्रमाणित हो जाने पर दण्ड दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐजक की 
न्यायप्रियता के विपप्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसके समय में शेर ओर 
बकरी एक ही घाट पानी पीते थे । बलघ्न अपने संगे-सम्बन्धियों के साथ भी पत्त- 
पात का व्यवहार नहीं करता था | उसके समय में कोई अपने अनुचरो के साथ भी 
अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता यथा। ४००० धोड़ो वी जागीर रखने वाले मलिक 
चख्यक ने उसके समय में अपने एक अनुचर की कोड़े लगा कर मरवा डाला था। 
उत्तफी विवया के रिकरायत करने पर उसने उस व्यक्ति को भी उसी प्रकार कोड़े 
लगाने की ग्राज्ञा दे दी थी | मुहम्मद मिन तुगलक की न्यायप्रियता तथा निष्पक्षता के 
सम्पन्ध में स्यय इब्तयवृता ने साकय प्रस्तुत किया है | 

छुल्नान के याद छुल्तान का ग्रवान न्‍्यायायीश काजिये मुमालिक होता था। 
न्याय करने के लिये दो प्रकार के न्यायालय होते थे (१) दीवाने कजा योर (२) दीवाने 
मजालिम सुहम्मद्‌ जिन ठुगलक के समय मे पिद्रादियों को सजा देने के लिए एक नवीन 
न्यायालय का सजन किया गया था जो “दीवाने सियासत? कहा जाता था। इन 
न्यायालयों म दा प्रकार के कर्मचारी होते ये , (१) मुफ्ती (२) सुफतही मुफ्ती का 
कर्तव्य कानूमी सलाह देना था गौर मुफ्तही का तथ्यों वी सोज करना | दीवाने 
मजालिम का प्रधान स्यायावीरा “अ्रमीरं दाह कहा जाता था। आधुनिक काल के 
पेसकार की तसह हजीय ह॒था करते थे। इन्टीं के पास सबश्रथम मुकदमा पेश होता 
या | उप द्वारा सतोपप्रद फतला नहीं किये जाने पर मुऊंदमा काजी ए मुमालिक 
के सामने पेरा किया जाता था। ऐसा मालूम पड़ता हैं कि सामान्यतः कानूनी 
कापगही वियमित रप से नही होता था | मुफ्त उुरान के अनुसार कानून की व्याख्या 
करते थे जिसके झाघार पर मुऊदमा के पसल किये जाते थे | उस के कानूत अहूत 
सरय थ | महाजन श्रक््र झबने कर्ज का वसूनो के लिए|राजकीय सहायता प्राप्त 
परते थे । 

दण्ड विवान-- अपराधियों के लिए अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता था। 
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सामान्यतः अग भग या प्राण-दरडइ दिया जाता था। अपराध स्वीकार कराने के लिए 
जबरदस्ती की जाती थी और पीड़ा भी पहुँचाई जाती थी | अलाउद्दीन खिलजी के समय 
में दूकानदारों को कम तौलने या ठगने पर सख्व सजाएँ दी जाती थी | कम तौलने पर 
उतना ही गोश्त वुकानदार के शरीर से काट लिया जावा। राजविद्रोहियों को किसी 
हालत में क्षमा नहीं किया जाता था और उ3च्हें प्राय-दर्ड ही दिया जाता था | 
इस्लाम का विरोध करने के अपराध में एक ब्राक्षण को जिन्दा ही राजमहल के सामने 
जलवा दिया गया था | पुराने किले तथा दुर्गों को कारागार के रूप में काम लावा 
जाता था। केवल दो ही ऐसे घुल्तान हुए जिनके समय में दर॒ड्ठ की कठोरता में कमी 
आ गई थी। पहला जलालद्दीन खिल्‍मी था और दूसरा फिरोज तुगलक। जलालुद्दीन 
अपनी कोमलता एवं उदारता के कारण ठगों तक को मी त्रिना दण्ड दिये मुक्त कर 
देता था। कहा जाता हैक उसके पास अपराधी दण्ड की श्राशा से आते थे और 
इनाम के साथ लौटते ये । विद्रोही मलिक छुज्जू को पकड़ कर उपस्थित किये जाने पर 
सुल्तान त्रिलख-पिलख कर रोने लगा था। उनने उत्तका प्राण-दण्ड देने के स्थान पर 
अतिथि की तरह उसका सत्कार किया । फिरोज छुगलक ने अपराधियों को यातना देना 
सथा निर्मम दर॒डे को समाप्त कर दिया। वह इतना दयावान था कि कभी-कभी घोर 
अपराधी भी भिना दर्ड पाये दी मुक्त कर दिये जाते थे | 

शुप्रचर प्रणाल्ली--निरंकुश राजतन्त्र में एक सुब्यवस्थित शुप्तचर प्रणाली का 
होना अत्यन्त आवश्पक है । दिल्ली के छुल्तानों द्वारा सम्पूर्ण साम्राज्य में घुप्तचर नियुक्त 
किये जाते थे | शु्तचरों द्वारा सुल्तान को हर एक तरह की जानकारी रहती थी | राज्य के 
प्रभावशाली व्यक्तियों की गतिविधि पर सुल्तान अपने शुतचर्रो द्याय दृष्टि रसता था 
यहाँ तक कि बुगरा साँ जैस्ते व्यक्ति यर भी शुनचर लगाये जाते थे | इन शुनचरों के 
कारण निरपाध निम्न श्रेणी के मनुष्यों की रक्षा शक्तिशाली एव प्रमावशाली व्यक्ति 
से होती थी | 

आय के साधन--दिल्ली के घुल्तानों के श्राव के प्रमुप सापन निम्नलि- 
खित थे :-- 

(१) भूमिकर 

(२) खम 

(३) जकात 

(४) चुगी 

(५) जनिया 

(६) श्रन्य कर 

पराज भूमि कर होता या जो हिन्दू सामन्तों तथा भूमि मालिकों से वयूल किया 
जीता था। यह सामान्यतः उपज का दे भाग हुआ करता या। झलाउडीन के सप्रय में 
हिन्दुओं से सम्पूर्ण उपज का 3 भाग उिना ज़िसी छूठ के बदन किया जाता था। गयाएु- 
दान ठुगलक के समय में मी सम्मयतः कर के दर में कप्ती नहीं की गई थी। नमुड्म्मद 
दगलक के समय में यदि इंद्धि नहीं हुई शी को कनी मी नहीं की गई इतना निश्चित है। 


) 
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उसने दोश्ात्र में भूमि कर बढ़ा दिया था जिसके कारण वहाँ के कृपकों को बहुत कष्ट 
सहने पड़े ओर कितनों ही मे उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिये थे । दाद में वहाँ की 
हालत जानने के बाद उसने कृषि की हालत सुधारने के उपाय किये थे। जो भूमि 
मुसलमानों के पास होती थी वह उश्री कही जाती थी | इस पर उपज का ६७ भाग कर 
के रूप में वसून्र कित्रा जाता था। इसके अतिरिक्त राजकीय भूमि से भी आय होता 
था। वे भूमियाँ जो कर्मचारियों तथा फीजी अफसरों को प्रदान की गई थी “इक्तास? 
कहलाती थी। यह कुछ निश्चित श्रवधि या जीवन भर के लिए प्रदान की जाती 
थी और इनके प्राप्त कर्ता "मुक्त! कहे जाते थे।| इससे भी राज्य को आमदनी 
होती थी। 

युद्ध में प्राप्त लूट का माल खम कहा जाता था | इसका ३. हिस्सा राज्य को 
मिलता था और शेष सैनिकों में बाँठ दिया जाता था। परन्ु श्रागे चलकर ४ भाग 
राज्य-कोष में जमा होने लगा ओर ८ भाग ही सेनिकों में बैंटने लगा। फिरोज शाह 
जब घुल्वान बना तो उसने पुनः पुरानी व्यवस्था को स्थापित किया | 

जकात केवल मुसलमानों से लिया जाता था | यह कर जायदाद का है वाँ 
भाग हुआ करता था | 

चाहर से जो माल बेचने के लिए आता था उस पर चुड्डी वसुज्ञ की जाती थी । 
चुज्ली की दर २१ होती थी। परन्तु हिन्दू व्यापारियों को इसका दूना देना पढ़ता था | यह 
चुड्ठी घोड़ों पर उसके मूल्य के ५% के हिसात्र से थी। 

जजिया मूलव. केवल उन्ही व्यक्तियो पर लगाया जाता था जो मुसलमान नहीं 
होते थे । इस कर के बदले में उन्हें जान-माल की छुरच्षा और सैनिक सेवा से मुक्ति 
मिलता थी | परन्तु बाद में चलकर इस कर के साथ एक वार्मिक भावना जुठ गई और 
यह कर मुसलमानों को छोड़कर गैर कौमों पर केवल इसलिए लगाया जाने लगा 
जिसमें वे इस कर से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें | ब्राक्षण इस 
कर से मुक्त थे परन्तु फिरोज शाह के समय से ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया जाने 
लगा जो उनकी योग्यता के अनुधवार क्रमश ४०, २०, १० टका नियत किया गया था। 
बाद में ब्राक्षणों की प्रार्थना पर १० टर्कों के स्थान पर ५० कनियाँ नियत की 
गई थीं। 

सनिज पदार्थ पर भी है भाग के हिसाब से राज्य द्वारा कर वसूल किया जाता 
ओर शेप उस व्यक्ति का हो जाता था जिसकी भूमि में यह पाया जाता था। लावारिस 
सम्पत्ति भी राग्य द्वारा ले ली जाती थी। णह कर चरागाहों की भूमि से प्राप्त कर, तथा 
ठिचाई कर भी राग्य की आय के सावन थे | 

राज्य परिवार--राज्य परिवार के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त कये जाते थे 
जिनका अध्यक्ष 'वकीलेदर! कहा जाता था | वकीनेदर सलतान के अस्तत्रल, शयत्रपाना 
रसोई पर, राज परिवार के बच्चों की देखभाल ओर नोकरों के वेतन विररसण की 
व्यवस्था करता था। इसकी अबीनता में अमीर हाजित्र, वारग॒क, नकीच, 'जानदार? या 
अग रक्षक, चश्नीगीर, खास हृदार, कितायदार, श्रगाची, दवीरे सरा, पजीन ह॒ृदार, 
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मलीकुत हुकुम, साफी खास, फर्रात, मशालदार इत्यादि कई अन्य कर्मचारी होते थे। 
इसके अतिरिक्त रान पस्चार के साथ एक बहुत बढ़ी सख्या में दास भी सम्बन्धित 
खते ये | मुहम्मद तुगलक के सम्रथ में इनकी संख्या लाखों तक में पहुँच गई थी। 

सुल्तान की सत्रस्ते बड़ी त्री 'मलिक-ए-जहाँ? और उसकी “खुदावन्दे जहाँ, तथा 
मखदूप-ए-नहाँ, के नाम से पुकारी जाती थी। राजऊूठम्ब में मामा का पर्वाप्व आदर 
किया जाता था परन्ु उनका प्रभाव राजनीति में नहीं के बरगत्रर ही था। 

घुल्तान के परिवार की आवश्यकताओं की प्रति के लिए एक विशाल रसद्‌? 
विभाग था जिनके उपविमाग कारखाना कहे जाते थे। इन कारखानों मे से जो 
मनुष्षों तथा ,शुद्रों के भोजनादि का प्रतन्ध करते थे वे 'रातित्री? कह्टे जाते थे और जो 
कपड़े इत्यादि का प्रबन्ध करते थे वे भौर रातित्री? कहलाते थे। इन कारखानों का प्रयन्ध 
अलग-अलग एक मलिक अथवा खाँ के जिम्मे सोया जाता था। 

सन्त्रिगण --सुल्तानों को मशाबतरिरा देने के लिए योग्यवम, बुद्धिमान एवं अनु- 
भवी व्यक्ति दरबार में मौजूद रहा करते थे। परन्तु प्राचीन हिन्दू राजाओ्रों की मन्तरि- 
परिपद्‌ की तरह मन्त्रियों की कोई प्रतिनिधि सस्था न थी | छुल्तान के मन्त्री उसके सेवक 
के रूप में होते थे और उश्वी के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी ये | उसका प्रधान मस्त्री 
4वजार! कहा जाता था | चाद में वजीर को ख्याजञा जहाँ कहा जाता था | वजीर काफी 
प्रभावशाली हुआ करते थे | रकनुद्दीन फिरोज शाह तथा नाधिद्द्दीन महमूद जैसे निर्मल 
सुल्मानों के समय से वास्तविक ही था । वजीर का स्थाय्री निवास राजधानी में था 
ओर केद्ध का सम्पूर्ण शासन प्प्रचिकार उसी के हाथों में होता था । वह घुल्तान का 
प्रतिनिधि समझा जाता था | छुल्तान की श्रनुप्रस्थिति में प्रायः वह सम्पूर्ण गजकार्य 
की देपरेश का भार अपने ऊरर ले लेता था। केद्रीय राजस्व विभाग पूर्ण रूपेण उसकी 
अधीनता में अपना करना था | इसऊ़े अतिरिक्त अन्य विमागों के लिए भी वह उत्तरदायी 
था | उसे राज्य के प्रत्येक मामले में सुल्तान को परामर्श देना पड़ता था, अ्रतएब बजीर 
का बहुमुल्ली प्रतिमा-सम्पन्न होना आवश्यक होता था | यह नितान्त श्रावश्पक था कि 
बजीर शरीर सुल्तान पूर्ण सहयोग के साथ राज के कामों में कदम उठावें | यदि मतभेद 
हो जाय या वजीर की स्थातिमक्ति में शक्रा उलनन हो जाय तो उस अवस्था मे उसे 
पदच्युत्‌ कर देना ही श्रेयस्कर था। पदच्युत न होने पर विश्यासत्राती चजीर सुल्तान फी 
जड़ आसानी से सोद सकने में समर्थ था । 

वजीर का एक अरना शग्रलग विभाग होता था । यह विभाग “दोयाने विजारत! 
के नाम से पुकारा जाता था। बजीर के नीचे उसकी सहायता करने के लिए नापत्र 
चजीर को नियुक्ति होती थी। नाथत्र बजीर के मातहती में मुशरिफे मुमालिक 
होता था। 

व्जीर के अचावा तीन और मन्‍्त्री होते बे। ये चार मन्तद्री ही छुल्लनत के 
चार स्वम्म होते ये | प्रत्यफ की ऋधोनता में एक एक विमाग होते थे : 

(१) दीवाने तिवारत 

(२) दीवाने रिसालत 
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(३) दीवाने श्र्ज 

(४) दीवाने इन्शा 

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं दीवाने विजारत का अध्यक्ष बजीर अथवा 
ख्वाजा जहा होता था। दीवाने रिसालत का गधान 'सुदूर-उस सुंदर! होता था | यह 
विभाग घामभिक मामलों, साहित्यकारों, एवं साथु महात्माओशो की व्यवस्था करता था। 
“दीवाने अ्र्ज” आरिजे ममालिक की अध्यक्षुता में कार्य करता था | इसका प्रमुख कर्त्तव्य 
सैन्य सगठन की देख-रेख तथा उसकी समुचित व्यवस्था करनी थी। दीवाने इन्शा “दवीरे 
खास” की देखरेख में अपना कार्य करता था | इस विभाग का कर्त्तव्य था पत्र व्यवहार की 
समुचित व्यवस्था करना | इन विभागों के अतिरिक्त भी कई विभाग होते थे जिनकी 
अध्यक्षता अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती थी । परन्त इन सब्च पर वजीर का 
नियन्त्रण सदेव लगा रहा था । सूचना विभाग का अच्यक्ष रीदे मुमालिक भी काफी 
महत्व का अधिकारी होता था | इन मन्त्रियो का उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति नहीं 
वरन्‌ केवल सुल्तान के प्रति होता था | अतएब इनका महत्व विभागाध्यक्ष के सप में 


था। नि 

2 सुल्तान का पदू--इसलाम के अनुसार सुल्तान बनने के लिए व्यक्ति में निम्न- 
लिखित गुण होना आ्रावश्यक समझा जाता था -- 

(१) वह वयस्क हो 

(२) उप्का कोई प्रधान अग-मग न हो 

(३) धर्म में उसकी आस्था हो 

(४) नेतृत्व की उसमें क्षमता हो 

(३) न्यायशील हो 

(६) वह स्वतन्त्र हो 

(७) वह पुरुष हो स्त्री नहीं 

यवि उपयक्त शर्तें इस्लाम द्वारा निश्चित की गई थीं | परन्तु हम व्यावहारिक 

रूप में देखते हैं कि दिल्ली के सल्तानों ने इन नियमों को श्रादश नहीं माना | कुतबु- 
दीन दास की अवस्था ही में सुल्तान पद पर सशोमित हयया था । हाँ उसके बाद के 
दास जो सल्‍्तान हुए. अ्रपने स्वामियों द्वारा स्वतन्त्र कर दिये गये थे | कैउ॒बाद लक्बा 
का शिकार हो जाने पर मी सल्तान बना रहा | महमूद तगलक थआादि वयस्क न होने 
पर भी तिहासन पर आसीन हए थे | नेतृत्व एव योग्यता का अ्रभाव तो कई सुल्तानों में 
था | रजिया स्त्री थी परन्तु उसने भी सल्तान पद को सशोभित किया था यद्यपि कट्टर 
मुसलमाना ने इसका घोर विशेष किया था| 

जता कि हम पहले देख चुके ह॑ँ दिल्गी के सल्तानों में उत्तरायिकार सम्मन्धी 
फोई निश्चित नियम नहा था। सावारणत सुल्तान का चुनाव होता था| परन्त हुस 
चुनाव का जनता का दच्छा के अनुसार नहा जक़िया जाता था वरन्‌ अमीर उम्राव जिसे 
चाहते थे उसे ही सुल्वान घोषित करते थे। य्यवि सुल्तान मरने के पहले अपने 
उत्तराविफारी नियुक्त कर देते थे परतु ऐसे पहुत कमर उदाहरण मिलते हैं जिसमें 
घुत्तान द्वारा मनोनीत व्यक्ति उसकी मृत्यु के याद सुल्तान चना हो | कभी कभी तो 


तुर्की साम्राज्य- देश में शान्ति एवं सुब्यवस्था ४७६ 


योग्य व्यक्ति ही अपनी तलवार द्वारा इस चुनाव का फेंसला कर देता था । बाद में 
अमीर उसके आजा पालन का शपथ ले लेते थे | सुल्तान पद्‌ के लिए कोई निश्चित 
चशानुगत अधिकार नहीं था | 

इस्लाम के श्रादर्श के अनुसार अत्याचारी एव कर्चव्यच्युत्‌ सुल्तान को सिंहासन 
से हटा देना चाहिए. । दिल्ली फे कई सुल्तान अपनी अ्रयोग्यता के कारण योग्यतर 
व्यक्ति के लिए. अपना पद छोड़ने के लिए विवश किये गये | परन्तु हमें ऐसे भी उदा- 
हरणु मिलते हें कि अमीरों ने अपना प्रमाव जमाये रखने के लिए निकम्में व्यक्तियों को 
छुल्तान निर्वाचित किया और अपने मनमानी करते रहे | परन्तु यह अधिक समय तकः 
नहीं चल पाता था । जो भी हो विचाराधीन युग की परिस्थितियाँ ही कुछ इस प्रकार 
की थीं कि अग्रोग्य तथा विल्ासी सुल्तान श्रधिक दिनों तक सिंहासन पर नहीं टिक 
सकता था | परम्परागत उत्तराधिकार के निश्चित नियम न होने के कारण राजनीतिक 
दृष्टिकोण से कुछु तो लाम भी होता था और कुछ हानि भी । उत्तराधिकार के 
निश्चित नियमों के अ्रभाव के कारण दी कुछ अदूभुत प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति दिल्‍ली 
के सुलतान बन सके जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की नींव को दृढ़ ही भर नहीं किया वरन 
उसमें शान्ति एवं सुब्यवस्था स्थापित की | 


५ 


प्रभ्यास के लिए प्रदन 


१ ढिल्ली घुल्तानों के शासन-पिद्धान्तो का संक्षेप से परिचय दीजिए 

२. दिल्ली सुल्तानों के समय से सामन्तों यथा दरवारियों की क्‍या 
स्थिति थी ! 

३ शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से दिल्‍ली सल्तनत के शासकों मे आप क्या 
विशेषता पाते हैं ? 


४, दिल्‍ली सुल्तानो की शासन सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालिए | 


अध्याय ४४ 


दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक नीति 


भारत में मुस्लिम राग्य धर्म प्रवान राज्य था। धर्म झा प्रमाव काफी था। 
च्यान रहे कि इस्लाम धर्म में राजनीति का अभाव है। पेगजरम्र के समय इसमें 
राजनैतिक विचार नहीं थे। यह सामाजिक एबं धामिक आदशों का ग्रतिपादन 
करता था। यह सत्य है कि अपने विचारों का प्रचार करते समय मुहम्मद साहब 
को कुछ एक लड़ाइयों में भाग लेना पडा था और ढिसात्मक नीति का भी 
झनुसरण किया गया था। परूतु पेगम्बर के विचार हिंसात्मक नीति के पक्ष में 
न ये और उन्होंने उन्हें अपने धा्भिक उपदेशो में स्थान नहीं दिया | उसकी शिक्षाओं 
का उद्द श्य चारित्रिक एवं मानसिक शुद्धता तथा शान्ति स्थापना था। इस्लाम का 
अ्थ हाता है “शान्ति” और शात्ति स्थापना द्वारा वह अरतो को एक सामाजिक एव 
धार्मिक ईकाई के रूप में देखना चाहते थे। धार्मिक एवं सामाजिक एकता के 
परिणामस्वरूप राजनैतिक विचारों का जन्म हुआ । 

इन परिस्थितियों में साम्राज्य स्थापना का कार्यारम्म हुथा। अरम्रों के लिये 
एक नया मार्ग खुल गया। जिसके फलस्वरूप सैनिकों और धामिक व्यक्तियों के बीच 
खाई बन गई | इस सम मौर्य वश राज सत्ता पर अधिकार किये हुये था । उनके 
शाक्षन काल म एक समूह विशेय ने पेगम्यर की शिक्षायं का अचार करने और उन 
का अथ उताने ऊ अधिकारों को एफाविकृत कर लिया ) इस वार्मिक समूह ने राजनेतिक 
कार्यों का उचित बतलाया । इस समूह में अनेक विद्वान व्यक्ति सम्मिलित थे और 
इसे “ग्रलसूनत वल जमायत” कहा जाता था । बाद में इन्हें उलमाग्रो का नाम दे 
दिया गया था | इस्लाम को न्याय एय राजनेतिक विचारों में इन की महान्‌ देन है 
परन्तु ध्यान रहे कि उनके कायों ने कई बार अराजकता को जन्म दिया। 
उलमाशा एवं सुल्ताना का सम्मन्द योरपीय शासकों एवं पोप के सम्बन्ध की भांति न 
था | इताई धर्म मे पोय का अविकार राजनीतिक एप वाभिक़ कछषेशे में सच्चि था| 
परन्तु मुल्लायों का अगप्िकार इतना आअविक ने था उयका काय था धापिक नियमों का 
प्रतितादन राज द्रणर में उनको काफ़ी सन्मान प्राप्त या। भारत में ठुकी राग्प स्थापना हो 
जाने पर रत्तागा ते खलीफ़ा के राज दसार की नीति का अनुसरण किया । उलमायों 
को वहा अ्विकार दिय गये जो उन्हें बगदाद के राजदसपार में अवबबा 
झन्य किसी मृध्तिष राज्य में प्रात ते। उदाहरणाब किये भी दिल्ली सुल्तान 
के तिये यह शायश्यक है फलि उत्दे साथ पर खुतरा पदा ज्ञापे। एक प्रमार 
से यट एक बानिक कार्प या और रागींीकि हृण्टिगोणु से उसका काफी 
महत्व था। यह कार्प मुख्य काज्ञी किया करता था। उल्मायों को धामिक एवं 


३१ दिल्ली छुल्वानों की धार्मिक नीति ड८१ 


सामाभिक कार्यों में न्याय करने का अधिकार था। मिनहाज सिराज ने उनके अस्तित्व 
को महत्वपूर्ण बतलाया | उसका कथन है कि उल्माओं द्वारा किसी छुल्तान की सहायता 
अथवा उसका विरोध उस सल्तान विशेष का भाग्य निर्धारित करता था। अन्य 
शब्दों में उलमाशों की सदभावना आवश्यक थी | उलमाओशरो फा महत्व इस बात से 
भी जाना जा सकता है कि युद्ध से वाउस लौटते हुये सुल्तान के स्वागतार्थ आगे श्राने 
वाले व्यक्तियों में उलमाश्रों को प्रमुख स्थान दिया जाता था| 

इल्वुनमिश ने धार्मिक आादर्शों एवं विचारों फो अपनाने का प्रयत्न किया 
ओर उनका अनुक्तरण करते हुये उलमाओं को काफी सुविधायें दीं झर उनका सम्मान 
किया | अतः हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के शासन काल मे धार्मिक नेताश्रों 
की शक्ति बद गई | इल्तमिश एच ऐज्क दोनों ही उलमाश्रों तथा शेखो को दान दिया 
करते थे | इस प्रऊार इत समुदाय को राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
गया । जिस समय बलब्रन गद्दी पर बैठ तो उसे उलमाशों द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप 
एवं उनको पतनोन्ुल्ष स्थिति को देख कर दु.ख हुझ्ना | फलस्वरूप उसने मध्यस्थ 
नीति का अ्रनुत्रस्ण किया। उसने कुछ योग्य उलमाश्रों को विशेष छुविधायें दीं और 
उनका सम्मान किया | परनत यह सम्मान सीमित था । उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप 
करने की शनुप्ति ग्रात न थी, फिर भी जन-साधारण में उन्हे काफी सम्मान प्रात था और 
बह लोकप्रिय थे | बलब्न के मरते ही उलमाओं ने अपना पूर्व स्थान आ्रात्त कर लिया | 
दुभायबश चलयन के मुन्योपरान्त फल जाने वाली श्रराजकता में उनका क्या प्रमाव 
था यह जानना कठिन है | जलालुद्दीन सिंहासनारूद्र हुथ्ा और उलमाओं कि शक्ति बढ़ 
गई | एक उद्हरण से उनके प्रभाव को जाना जा सकता है। सीदी मोौला नामक एक 
प्रतिद्ध घामिक व्यक्ति को पड़यन्त एवं देश द्रोह के अ्रभिय्रोग पर कैद किया गया था। 
उलमाश्रों ने ही उसे दश्ड दिया और वह हाथी के पेरो के नीचे कुचलवा दिया गया | 
पुनः सुल्तान बलालदीन अल-पुजहिद-वी सबी अ्रल्ला की उपाधि धारण करना चाहता 
था परन्तु उलमाश्रों की श्रनुमति त्रिना वह ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ भी हो वास्त- 
विरऊत ता यह थी कि चलयन मे मल्योपरान्‍्त लोग अपने आदश स्वर से नीचे गिर 
चुके थे | साहित्य एवं घार्मिक दृष्टिकोश से उनके आदर्श निभ्न कोटि के आदेश 
थे | बनीं मे बार बार उनकी कु आलोचना की है। उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था और 
यही कार्य था कि स्थ चलन उन से लिचा था और उन्हें अ्रपता विश्वास्पात्र 
अनाने में डस्ता था। उलमा लोग अश्रवसरवादी श्न गये थे | बह सन्त, एवं भ्रप्ट थे 


ग्रीर उनका ज्ञान, जान उपाजन हेत ने था वरन्‌ इस ज्ञान से बह अनुचित लाम 
उठाना चाहते थे। 


सत्षेत में राजकीय सत्ता भवन का एक स्तम्म निकम्मा हो चुछा था ओऔर 
अलाउद्योन मे इस तथ्य की श्लोर ध्यान दिशा | यहाँ इस यात का उल्लेग फर देना 
उचित होगा कि अलाउद्रीन उल्माश्ं से घृण नहीं करता या | ठसझा व्यपहार बलचन 
व्यपह्यार फी तरह था। वह समकालीन शेस निज्ञामदीन प्रोलिया की बहत मानता 
था और उसका सम्मान करता था| उतका अपना पुत्र निडादद्रीन का अनुपावी था। 
इसी प्रकार वह एक अन्य शेस हमीदा दीन कलन्दर का सम्मान करता था| घ्यान स्द्दे 


पर भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


कि अलाउद्दीन ने अपनी समकालीन समस्याओं को सुलभाने में काजी मुगिसुद्दीन की 
सहायता ली थी | वह किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसका विचार घुना करता था- 
उसकी स्वीकृति ए.ब अस्वीकृति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर थी | राजम्ब सिद्धान्त के प्रति 
उसकी निजी देन थी | वह कार्य के सैडान्तिक एव व्यावहारिक पक्षों के अन्तर को जानता 
था | वास्तविकता तो यह है कि जहाँ कहीं भी थामिक मतभेदों ने राजनीतिक कार्यों में 
हाथ डालने का प्रयत्न किया अलाउद्दीन ने धार्मिक छिद्धान्तो का त्याग कर दिया और 
अपनी योजना को कार्यान्वित किया । राजनैतिक दृष्टिकोण से वह धर्म को अधिक महत्व 
नहीं देता था | इस ज्षेत्र में उल्माश्रों का प्रभाव कमर हो गया जिसके अनेक कारण ये | 
इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि इस समय तक विजयी एवं विजित लोगों के 
बीच की खाई सकीर्ण हो चुकी थी और केवल वर्म-प्रवान राज्य की कामना करना 
सस्भव न था। इस समय विभिन्‍न वर्गों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ गया था। तक 
एव भारतीय मुसलमान शासक कार्य के केवल एक अ्रय -सेना पर एकाविकार स्थापित 
करने में सफल हुए थे | व्यापार आदि अ्च भी हिन्दुओं के हाथ में थे। आाविक एव 
सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राप्य लगान आदि 
बसूल कर सकता था परन्त केवल लगान वयूल करना ही उसका कार्य न था। अपनी 
जीवन नौका को सचाझ रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक था कि राष्य बर्म को 
राजनीति से अग्रलग रखे। इस तथ्य का महत्व दस बात से जाना जा सकता है कि 
फिरोज तुयलक के समय यद्यपि उलमाओं का महत्व काफी बढ़ गया था तथापि सल्तान 
हक स्वागताय जाने वाले व्यक्तिया में दिन्दू व्यापारी सम्मिलित होते थे । 

जत्र हम खिलजी बरा से तुगलक बरा का ओर बढ़ते ह॑ ता हमे उलमाग्यो के 
उत्थान एवं पतन का रोचक वर्णुत मिलता है । अलाउद्दीन के उत्तराविकारियों ने 
अपनी सत्ता बनाये रखने के कारण उलमाग्रा को अपनी ओर मिला लिया और उन्हें 
काफ धन दिया गया था | राज्य कोप रिक्त था। गयासुद्दीन तुगलऊ के सम्मुस खाली 
खजाने की समस्या एक गम्मीर समत्या थी। उसने उलमाश्रों को दिया गया वन वापस 
करने में अपनी श्रसमर्थता प्रफट की | उनमें निजादुटीन ओऔजिया भी सम्मिलित थे | 
थोलिया को उलमाथ्ो के न्यायालय से थाने की आज्ञा दी गई । जो कुछ भी हो 
यह स्पष्ट था कि स्नान एवं उलमादा के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे न थे। उलमायों 
का प्रभाव अविक था परस्तु गुह्म्मद तुगलक के शाप काल मे उलमाओ का प्रभात्र 
पुन कम हो गया | उन्हें दण्ट देने म उसे सफोच न था। इत्नवबूता का कथन 
€ कि सुटम्मद तुगलक ने १५ उनमायों का भयानक दण्ड दिया था। परन्त यह एक 
राजनेतिक आवश्यक्ता थी | मुहम्मद तगजऊ वार्निक व्यक्ति था ओर बामिक नियमों 
का पायन किया करता था तथा वामिक व्यक्तिया को सम्मान ऊकिया करता था। 
जता कि विछुते एक ग्रच्याय में बताया जा चुका है प्नीफा के दूत का स्वागत करते 
हय सरम्मद तुगलक ने दर्मान्वता का परिचय दिया | उसने अपने वस्त्रो पर सलीफा 
वा नाम छववा रसा था | इतना होते लय भी उसने वर्म को गजनीति से श्लग 
रजा आर दत्त पक्तार बतयत्र एवं अनाउदीत सी नीति का अवुसरण क्या | 

मुटग्मद तुगतक के बाद फिरोज ठुगलऊ पिहायनारद़ हुआ | वह धमपरायण 
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व्यक्ति था और उलमाओ्ों के साथ काफी समय तक रहा था | उसके मस्तिष्क में यह बात 
चैठा दी गई थी कि धर्म एवं धार्मिक नेताओं की अ्वहेलना के कारण ही मुहम्मद 
तुगलक फो असफलता मिली थी । ध्यान रहे कि व्यक्तिगत रूप में पतनोन्मुल्ठ होने पर 
भी उलमाओं का सामूहिक प्रमाव काफी था| बर्ना एवं अफीफ का कथन हे कि सिन्ध में 
मुहम्मद तुगलक फी मुत्यु के बाद फिरोज को सिंहासन पर चैठाने मे उलमाओं का हाथ 
था | अ्मैक कारणों स फिरोज तुगलक उलमाओ के हाथ की कठपुतली बन गया था आर 
राजनीतिक समस्याओं में उनका सुझाव लिया करता था। उलमाश्रों की बातों को मानते 
हुए, नवीन नियमों की रचना की गई | इसी प्रकार दान एवं कृपि विभाग के पोलने 
में भी उलमाश्रों का हाथ था। रुक्षेत में फिरोज् तुगलक का शासन काल प्रतिक्रियावादी 
प्रद्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और यह धार्मिक प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में 
अकत्रर महान्‌ के समय तक चलती रही। 

जनता पर प्रभाव--धर्म-प्रवान इस्लामी राज्य ने उस समय के मुसलमानों 
को आरामपरस्त बना टिया | बड़े बड़े पर्दों को मुसलमान व्यक्ति ही सुशोमित करते 
थे। घन की श्रधिकता एवं प्रतिदिन के जश्नों से मुसलमान विलासमय जीवन की 
लालसा करने लगे | पूर्व मुमलमानों की तरह उनमें न तो जोश ही था और न उतनी 
योग्यता ही थी | साथ ही साथ राज्य का मुसलमानों के प्रति पक्षुगात उनकी स्वतन्त्र 
प्रकृति के प्रति घावक सिद्ध हुआ | भूमि पर उनका अधिकार था ओर पेंदाबार का 
ऐ० भाग कर के रूप में देना पड़ता था। आत्म-सम्मान' एवं स्वतम्त्र विचारों का 
अ्रभाव होने लगा। अ-मुसलमानों पर छुल्वान का प्रमाव अन्य प्रकृति का था। उनको 
अनेक कठिन कार्यों के लिए. बाध्य किया जाता था | बनीं का कथन हे कि हिन्दुओं से 
ही राग्य को अधिक आमदनी होती थी | दुच्ात्र के हिन्दुओं से उत्तति का € भाग ओर 
शआय का १ भाग लिया जाता था। लोगों के रहन-सहन का स्तर निन्‍न फोटि का 
था | निर्धनता का जीवन व्यतीत करने वालो की सख्या श्रण्कि थी। ठेचे पदों से 
उन्हें हटा दिया गया था। अरमान , एवं श्रमानुपिक व्यवहार द्वारा हिन्दुओ्रों को इतना 
पतित बना दिया गया था कि वे उठने के योग्य न ये । 

,.. मुसलमानी राज्य में श्र मुसलमानों की शोचनीय दशा थी। उन को इल्लाम 
धर्म स्पीकार करने पर बाध्य किया जाता था | उन्हें जलिया नामक एक विशेष कर देना 
पढ़ता था | उन पर अत्याचार के अनेक उदाहरण मिल सफ्ते हे।वे फ्ीज में 
भर्तों नहीं हो सकते थे । नवीन मन्दिरों की स्थापना करना पाय समझा जाता था यहाँ तक 
कि उन्हें पुराने मन्दिरों की मरम्मत कराने की भी अनमति न थी। फकिसी श्रकार की 
घानिक रीति रिवान का पालन करना बहुत बढ़ा ग्ररराध था ग्रीर ऐसा करने वाले 
व्यक्तियों को कठोर दश्ड दिये जाते थे | मुहम्मद तगलक समान उदार एबं सहिष्णु 
छुल्तानों को विश्यासवाती बतलाया जावा था। 

समाज में मुसलमानों को काफी सम्मान ग्रात था ॥ हिन्दुओं को उनका सम्मान 
फरना पड़ता था। न्याय कार्य में ऐसे नियम बनाये जाते थे जो धार्मिक नियमों के 
प्रनुकूल हों और उल्लमाओं को मान्य हों | इस मड्ार मुस्तिम राग्य में उश्मात्ों एच 
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वाणी एव शुद्ध विचाये ने उदार मुसलमानों एवं हिन्दुओं को अपनी ओर आकषित 
किया और उन्हें पारस्थरिक मेल-जोल से रहने का आदेश दिया | इस प्रकार सूफी 
सन्तो ने दो धर्मों के समन्वय से महत्वपूर्ण योग दिया। 


ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती--१२४१-१२३६ ई० में भारत में आने वाले 
सूफी सन्‍्तो में ख्याजा मुईनुद्दीव चिश्ती को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है | आप का जन्म 
व्य एशिया में हुआ था। कहा जाता हे कि वचपन से आप ईश्बर भक्त हा गये थे । 
वह सूकी मत के चिश्ती सम्प्रदाय के प्रवान ये और उन्होने घर -द्वार झोड कर इस्लाम 
के पवित्र स्थानों का भ्रमण जिया था |] आप ने सूफी मत के प्रमुश्य केद्रो समरफर, 
बगदाद, जिल्लनमक्का आदि का मश्रमण किया | भाग्त में भी आये और अजमेर को 
आने मत का प्रचार केद्ध बनाया | आप का प्रमाव हिन्दू और मुमलमान दोनों पर ही 
था | कहा जाता हे कि हिन्दू साधू भी उनके प्रभाव के कारण इन्लाम धर्म स्वीकार कर 
लिया करते थे | इस प्रकार हम देखते हैँ कि दिल्‍ली मुल्तानों एवं उनके वार्मिक परा- 
मशंदाताग्ं उलमाय्रों की कट्टर एवं कठोर नीति ने जा कार्य कठोर एवं वृशस शक्ति 
द्वारा किया था वही कार्य इन सूफी सन्‍्तो ने प्रेम एबं निजी पवित्रता के बल पर 
कर लिया | 


चिए्ती सम्प्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध नन्‍्त बाग फरीदउद्दीन हुये जिनका जन्म 
११७३ ई० में काबुन में एक राजवंश में हुआ था। आप भी भारत थआाये और सत- 
लज के फिनारे ऊुटो बना कर रहने लगे। ख्याजा मुइनुद्ीन चिश्ती की तरह बाबा 
फरीदउद्दीन को हिन्दू एवं मुसलमान प्रजा में काफी सम्मान प्राप्त था। 

दिल्वी ओर दक्षिण भारत में चहुत दिना तक अपना ग्रभाव जमा रखने वाले 
तीसरे सक्की सन्त ख्याजा बदेतयाज उर्फ गेसद्राज़ थे | उपराक्त दाना सफी सन्त विदेशी 
थे परन्तु ग्राप पूर्ण हपेण भारतीय थे। आप का जन्म २३३ १३० में दिल्ली मे हा था। 
आप का दा तान बार रिल्वा से दक्षिण भारत ओर दक्षिण भारत से दिल्ली आना- 
जाना पडा था। ग्ाप का कार्य सर्य प्रथम दिल्‍ली मे आरन्म हुग्रा ओर ऊुछ ही समय 
में आप की खझ्याति चारा और फेच गई । श्राप की झचि ऊेयल वानजिक प्रचार की ओर 
ही न थी। शाप समान सेवा के कायो में अ्त्यत दचि रखते थे। कहा जाता हे कि 
दिलनी मे महामारी फत जाने पर आपने धरपत्त उन्नत कर पीडित जनता को यान्ति यदान 
की | आरयकी रयाति से प्रनावित होकर दक्षिण में बहमसी राज्य के शासक ने आप को 
दक्षिण युवा लिया और वह थाप का देहासा हो गया । 


टूय तीना सस्ता ने अयने श्रसग्य रिप्यो ( तिनमें हिन्द और मुसलमान दोनों 
सान्मीत थे ) द्वार वानिक उ्द्ग्ता को दर काफ़े मु मे प्रेम का नाय लागत किया) 
देव सकी सन्त के एव की सागये याजे आये कयि हुए वियम माया ऊे प्रति श्रगाढ़ 
प्रव था थार या सतत परटिकी एक दी ईयर नी यनाई टुइ मानते थ | वे इन 
सकी वजा छ मत का प्रचारित करना अपना परस्म क्तय उमदझते थ। अमीर 
खुारा ऐसे टी ऊयिया से से एक य | 


दिल्ली छुल्तानों की धार्मिक नीति व 


पश्चात्‌ ही यह जानना कठिन था कि भारतीय जनता में विदेशी रक्त एव विशुद्ध रक्त का 
समानुपरातिक भाग क्या था । राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पत्ते हुये तुमने यह 
देखा था कि अमेंक विद्वात इस विचारधारा से सहमत हैं कि राजपूतो की उत्पत्ति 
विदेशी रक्त से हुई थी | तालये यह कि तुऊों के आने ऊे पहले हमारे देश में जितनी 
भी वाह्म जातियो ने प्रवेश फिया वह सत्र हमसे त्रिल्कुल घुल मिल गई परन्तु मैसा कि 
बताया गया है तुर्क एक ऐसी जाति थी जिसका श्रपना प्रथक्‌ सामाजिक सगटन था, 
कठोर धार्विक विश्वास थे और साथ-साथ सशक्त राजनीतिक सगठन | इन तुके- 
अफगान श्राक्रमणकारियों से सामाजिक एव धार्मिक श्रादर्शों का सेल फ्िसी प्रकार भी 
सम्भव न था | यही कारण था कि विशाल वतंलाकार हिन्दू समाज में यह गोलाकार तुक- 
अक्गान समाज न समा सका | दुर्भाग्यवश दिल्ली सल्तनत के कुछ ही शासक धामिक 
सहिष्णुता की रीति अ्रपना सके थे। ऐसी दशा में हिन्दू समाज में तुके-अफ़रगान 
समाज ( मुसलमान समान ) का रूप खप जाना नितान्त कठिन भा | पएथक्ता का 
समसे बड़ा कारण तो यह था कि मुसलमान समाज के द्ृदय मे “शासक वर्ग का”? 
होने की भावना बनी रहती थी श्रीर हिल्‍्दू समाज शाथित होने के हीन भाव से दबा 
हुआ था, ऐसी दशा में दोनों का निकट सम्बन्ध स्थापित होना बहुत कठिन था | किन्तु 
धीर धीरे परिस्थितियों ने पलण खाया, सहवास ने परिचय का रूप धारण किया और 
फिर परिचित से प्रेम बढ़ा । 

यहाँ यह बता देना झ्ावश्यक है कि तु्कों के भारत प्रवेश के पहले से ही 
हिन्दू एवं मुसलमान एक दूसरे की सम्यता एवं सस्कृति के प्रति बहुत उच्च भावना 
रखते थे । जिस समग्र तुकों का भारत पर अविकार हुआ या उसके पूर्व ही मुसलमान 
और हिन्दू समाज में कुछ ऐसे विचारशील व्यक्तियों का उदय हो रहा था यो धर्म के 
आइम्परा से दुर स्वच्छु एव निर्मेल झख बनाना चाहते थे। इसी प्रकार के विचारों ने 
दोनों समाजञों हो धर्मान्धता श्रोर कट्टरता से मुक्त करा कर परत्पर मिलने-युलने का 
अवसर जिया | इस कार्य में सफ़ीमत के अनुय्रायियों एवं भक्ति आन्दोलन के मुख्य 
कार्य-कर्ताओं ने महत्यपूर्ण योग दिया । 


प्रफीमत 

सुफीमत इस्लाम धर्म का ही एक सम्प्रदाय हे | यह शमस्तिध्रिय व्यक्ति थे और 

धर्म के वाह्म आउम्परो से सुक़्त रहकर साधारण एवं नियमित जीवन व्यतीत करना 
चाहते ये | मानव सेया और प्रेम द्वारा ईश्यर ग्राव्लि ऊे अपूर्व उपायों में इनका दृढ़ 
पिश्चास था| फारस में दस सम्प्रदाप का ग्रधिज जोर रहा है। ये कम्मल श्रोददे रहते 
थे और घूम घृप्त कर अण्मे मत का प्रवार किया करते थे | इन्हे रहत्ववादी भी कहा 
गया है | भिस प्रतार हमारे यहाँ के उछ उन्तों ने इेश्पर श्रोर भवत का सम्यन्ध 
प्रेमी-प्रेमिका ऊे रूप में माना है इसी आकार सूक्रोमत में भरी दृश्वर वो प्रेममद साना 
गया है। चारा में इन्लाम चर्म को यही एक -शाज़ा थी जो तलवार जे स्थान पर 
प्रेम द्वारा अपने मत वा यचार करना चाहती थी | इस भत में भी 


5 अज्पदाप 
शयया वर्ग थे परन्‍तु उनी वर्गों के मूल दिद्धान्त एक जैसे ऋ#हकीं,। :. वी 


+. 
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विरोध किया। रामानन्द, कबीर, नामदेव, चेतन्य और नानक ने हिंन्दू शोर मुसल- 
मान, दोनों को एक ही पथ का यात्री बतलाया शरीर अपने पदों, दोर्टों से जनता पर 
प्रभाव दाला | उन्होंने जातीय बन्चनों की घोर निन्दरा की आर शअ्नेकेश्वस्वादिता को 
समूल विनण्ट कर ईश्वर से सोचा सम्बन्ध रखने का उपदेश दिया। उन्हाने यह बताया 
कि धर्म का सत्य स्वरूप पाखणटो और जाल-फरेगे में नही हे | अपितु परम ब्रद्म से विशुद्ध 
प्रेम स्थापित करने में हे | यह लोग निर्गंगु पथी थ और इनका कथन था 3# झात्मा 
ओर ईश्वर एक नहीं बरन्‌ भिन्न सिन्न €ं। मनुष्य को आत्मशुद्धि और ग्रेम भाव 
के उच्च श्रादर्शों का पालन करना चाहिये। यह ग्रेम भाव एक ओर तो सशुण 
ब्रद्दा के प्रति होना चाटिये और दूसरी ओर सावारण प्रजा एवं अन्य धर्मावलम्यियो 
के प्रति 

इस भावना के फलस्वरूप जो सुत्रार थआान्दोलन उठा उसे भगत आन्दोलन 
कहते हे । 

भक्ति आन्दोलन के कारण-- कुछ लोगों का ऐसा विचार हे कि मत 
आन्दोलन या सवार आन्दोलन कोई बहत दिना से चली य्रान वाली आर दिल्ली 
सल्तनत के काल ० पूण विकास पाने वाली श्रटना ने थी, बल्कि यह एक आकन्मिक 
घटना थी जो हिन्दू-मुतलमान सम्पक के कारण कुछ विशेष परिस्थितिवश सहसा 
घटित हुई थी | ऐसी दशा में भिन्न मित्र प्रकार के लोग मिन्न मिय्र जाते करते €॑ ओर 
इस यकार भक्ति आन्दोलन के अ्रनेक कारण बतलाते € | यहाँ हम इन्‍्टी कारणों पर 
विचार करेंगे | 

(१) पहला कारण तो यह चतलाया जाता हे कि हिन्द जनता गिलजुल ही 
निरारा हो चुडी थी। ऐसी दया मे स्स्टुओं का मगयव भजन की आर भुम्त 
रवाभाविक था | पर राम त्ाग उससे राहमत गही ह€। 

(२) यो सस्ता के ग्रेमभय प्रजा ने भारतवासियों को काफी प्रभावित किया और 
थे मुगलमारगां के सम्पर्क में आगे लगे । यूप्री राब यर्मान्वत्ता से दूर रहना चाहते थे श्रोर 
बपात्यता दूर कर देग के याद तो कियी मी यम में मोलिक मेंद सच रट जात €। 
हिन्दू सन्‍्ता में पटत से टी बर्म के झाइम्बर आर वर्मान्वता के प्रति घृणा उत्पय हो 
चुती थी | व चाहत थे कि का थ्रपों विरुद्ध रुप मे ही हो। और दस पर किसी प्रकार 
का वादश पर्दा य डाला जाये | सन्ता वी देगा थात को प्रमाव कीफीं हुया स्याकि 
चमाज मी यवे -हु्‌दथवाद से ३६ इज ऊब रहा था । 

उप कीरणा ये सहति लुवार आखाताय का सस्ते देंगे में सोम था । अये 
ट।डव सात का वपिस में सात वकाग पाल करगे हो । सिव सुर स्रान्‍्दी- 
की आग -ढी। भे सपना सास वीवन कित ऋ जा था। 

४7 ॥क। 

२। । ॥ में ववापी शा गतु कचार्स, न्‍्वावी नि 4कचाव, सा ववाचार्श, गमासन्‍्द, 
ते वार, गुंब ॥क) नी वायाव, प4॥, ॥ | सटावयु के वाप शेष उ्लेस- 
टिक । 


दिल्ली चुल्तानों की घामिक नीति ड्पछ 


भक्ति आन्दोलन अथवा धर्म सुधार आन्दोलन 

पिछले पृष्ठों में यह स्पष्ट हे कि बौद्धिक ऋन्ति (छुठीं शताब्दी ई० पृ०) जिस 
सम्रय भारत में हुई ठीक उसी शताददी में विश्य भर में त्रीद्धिक क्रान्ति हुई। चीन, 
यूनान और ईरान में बह कान्ति प्रेल गई। १५वीं शताब्दी में विश्व में भक्ति आन्दो- 
लगन यारम्म हुआ, उसी काल में भारत में भी मक्ति आन्दोलन आरम्म हुआ वस्वुतः 
यह भक्ति थान्दोलन की पुनरादृत्ति थी | कहा जाता हे कि यह भक्ति आन्दोलन प्राचीन- 
काल से ही चला आता हे शोर उपनिपद, महाभारत आरि ग्राचीन धार्मिक अस्थी में 
इसका वर्णन मिलता हे | परन्तु इसका कार्य सीमित था ओर समस्त भारत में एक ही धर्म 
होने फे कारण इसे अपने प्रचार का अवसर नही मिला | चुद्ध तथा जेन धर्मों की उत्पत्ति 
न हिन्दू धर्म को कुछ समय के लिए अश्रमावित बना दिया । क्रिया के बाद प्रतिक्रिया का 
होना आवश्यक है । ब्राद्यण धर्म ने पुनः अपने मत का प्रचार किया ओर इस कार्य 
में उसे जगतगुद शफराचार्य का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। श्री शकराचार्य 
अद्वैववाद में विश्यास करते ये । वह सथुण की अपेक्षा नियुण को मानते थे। उनका 
प्रचार ज्ञान पर आवारित था ओर वह इस ससार से विरक्‍त रहने का 
आदेश देते थे। आगे विचार में आत्मा एवं ईश्वर में भेद नहीं था | 
डा० इश्वरी प्रसाद के शब्दों में शकराचाय ने जिस निगुण सच्चिदा- 
ननन्‍्द बद्ा का ग्रतिपादन $ किया, वह मक्ति का श्रान्दोलन ने बने सकता 
था श्रौर शकराचार्य के अद्वैतवाद ने दस वात्तविक ससार में प्रेम एबं दवा के लिए 
कोई स्थान न रहने दिया | अत शकर के अद्वेतवाद ने वैष्णव सम्प्रदाय के मूल में 
ही कुशरायात किया। शराचार्य के श्रथक य्रयास से मारत में बुद्ध एवं जैन वर्म लग- 
भग पिलीन हो गये | उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित रह गया ) परन्तु जता फ्ि ऊार 
बतागय्रा गया हे वह आन्दोलन भक्ति आन्दोलन का सहायक ने था | वास्तविकता 
तो यह थी फ्ि भक्ति आन्दोलन शऊकर ऊके मायराबाद एवं ज्ञान पर आवारित आत्म- 
ज्ञन के प्रतिक्रिया स्ल्प हुआय्या था। इस समय भक्ति आदोलन का त्वरूप छुछ दूसरा 
ही था। हिन्दू धर्म ने अपनी विशेपताओं के कारण समय-समय पर मारत में आने बाली 
विदेशी जातियों को मह॒णु कर लिया करता था ै। परन्तु सुब्लिम वर्मावलग्दी अपने 
धर्म पर दृढ़ ये और यह अपने धर्म को ऊँचा सममते थे। परन्तु दोनों धर्मों मे झछ 
एक विचारों की समानता भी थी। भक्त्ति दान्दोलन के प्रवत्तकों ने धर्मान्वता का निरा- 
करण किया, पहुदेववाद का विनाश कर एफरेश्यरवाद का उपदेश दिया। इनका यह 
एफेश्यरवाद नयीन नहीं था, यह पौराणिक और वैदिक घर्मो से ही लिया गया था। छाथ 
दी इस्लाम धर्म में भी एकेश्वरवाद मचलित या पर हिन्दू वर्म का एक्रेश्वरबाद इन्सान 
धर्म की देन नहीं थी | इतना तो हम अवश्य कह सकते है कि इत्तास वर्म का यनाय 
भार्तोपो ऊँ सामाजिक तथा दानिक जीयन पर गहरा पड़ा । दोना उस्यदावों ऊे पिचार- 
शीक्ष लोगो ने पास्सरिक मतभेदों को मिट कर ग्रेम मार खापा और सार्म-्य प्रस्तत 
किया । जता कि हम ऊपर पद चुके है रस्ताम वर्म में कई फड़ीरी फरीदुद्दीन, शकरमज्, 
औप निनामुदीन ओजिया और गेसूदराब ने वानिद्ध आउम्घर आर अन्य-वरिज्तयास का 
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स्थान बनाया । वहीं कत्रीर इनके शिष्य हुये जो इनके शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ रहे | रामा- 
नन्दाचार्य को सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह थी कि इन्होंने साधारण त्रोलचाल की भाषा में ही 
अपने विचारों का अचार किया। 

बल्लभाचाये--इनका उदय १४३१ ई*०» में हुआ । इन्होंने रामानन्द की 
राम भक्ति के स्थान पर कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया | इनका कृष्ण से अहूठ प्रेम था। 
वह्तुत, आपका स्थान वेष्णुव धर्म की एक अन्य शाप्ता कृष्ण पन्थि शाखा के प्रधान 
पोपऊो में बताया जाता है। आप तैलगू व्राह्यण चाल्यफाल से ही अपनी योग्यता एव 
क़ष्णु भक्ति के लिये प्रसिद्ध हो गये थे | आ्राप की योग्यता के कारण अनेक व्यक्तियों ने 
इनका अनुप्रायी बनना स्वीकार किया | शिक्षा समाप्त करने के वाद आपने तीर्थ स्थानों 
की यात्रा की ओर अन्त में बनारस को अपना प्रचार केद्ध बनाया | मार्ग में आप ने 
व्रिजयनभर के राजा कृष्णदेव राय की राज़ सभा में अपने विरोवी.शैब वर्मावलम्पी 
प्रधानाचारयों को शास्त्रार्थ में परास्त किया | बनारस में आय ने १७ पुन्तकों का निर्माण 
किया । आपने शुद्धादतबाद की स्थायना की | आप मम्तिमागी थे और भक्त मार्ग को 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाया है । आपने माया को ब्रह्म द्वारा उत्पादित ग्रौरजीब एबं जगत 
की सम्सन्धफ्रारिणी बतलाया है । परन्तु आप के भक्ति मार्ग को गलत समझ कर आप के 
अनुयायियां ने नोग-विज्ञास शोर मायायुक्र जीयन आरम्म कर दिया | फलस्वरूप यह 
समुदाय पतन के गढ़ में गिर गया। बाद में कुडु ब्यवतियों ने इस समुदाय को ऊँचा 
उठाने की चेष्टा फी थी परन्तु उन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हई 

चैतन्य महाप्रभु-चतन्य महाप्रभु का जन्म सन्‌ १४८४ ई० में ब्राटाण वश में 
ह्या | इन्हनि केणव चर्म का प्रचार २ वर्ष की ही अवस्था से करना आारम्म किया | यह 
शास्त्रा के प्रकास्ट विद्वान थे। जातीय बस्वव और छूवछात का इन्होने जर्टठन किया 
आर खोहांदो, दया तथा आरातुमाय का उयदेश दिया | “वसुबय ऊुट्म्यकम का पाठ तथा 
कृष्णु भक्ति की शिक्षा इन्टाने घम्त घत कर दा । इन्टोने ऋण को प्रेममसी भक्ति और 
सकातन का उपदेश दिया। प्रन ही उनक जी ,न का ग्रावार था ओर प्रेम एवं लीला 
उ।फे मत की विशेयतायें | उयके विचार में शी ऋण ही चविम्ुयनपति है। जीवायमा का 
सवराच लब्य कण की भक्ति में जीन रहया है । जाया मा ही ऊष्ण की रावा है। प्राणी 
मात का ऊर्त ये है कि बह आयी व येफक बन्‍्तु जी ऊृष्ण का समर्पित कर दे | चतरा का 
प्रेष इतया प्रगाड़ था कि श्री एझ'ण की लीजा, वी यताया कादि कायो वी स्मृति मात 
ही उन्‍्द आनन्र पिनार कर देती थी | डा० ईएयरी प्रसाद के राजी में उनके प्रेम की 
प्यास्या इस पवार की गई टे 

६ क्रय नीय सरीर एय औआ मा को उसकी समर्पित कर दे और व्यक्तिगत सुण 
के नागा से पिरक्त टो लाये [| उसकी अपने यनु की इच्ठा का पाना करने ऊे लिये प्रत्तुत 
स्टया या ये आर ऐप करे मे किता का व्वाम से यमुल ये होता चाटिये। उसको 
छृ' ह्‌ नी जा वी पता ऊंसी चार्ये, उतनी चर्चा क्‍्णी चाहिये, उसऊे लिये माला 
गें बता था व, उत्तदे तविय वूध व तावा चाय और मस्दिर भे चँंयर डयाना चाटिये 
तथा च'जस बचु वचा नंगा हा सेया भें वचर रटना चाहिये। वह पुन कद देना 
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स्वामी रामानुज--दक्षिण मास्त के महान उपदेशक और भक्ति आन्दोलन 
के सत्थायक स्वामी रामानुज का आविर्भाव १२वीं शताू्दी में हुआ था। इन्होने 
शुकराचार्य के मायाबाद का खण्डन किया । उनके अ्रद्वेतवाद के स्थान पर विशिष्टा- 
द्वैतवाद का प्रचार किया | सशुण ब्रक्ष ही इनका एक मात्र देवता था और मिल्ल के 
देवता एटन की भाँति रामानुज का सशुण ब्रह्म भी कल्याणकारी था। यही नहीं उसे 
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय भी भक्तिमार्ग द्वाता कल्याणकारी शुणो को प्रात 
करना था। आप ने लोगो को कर्मग्रोगी बनने का उपदेश [दया । मनुष्य को चाहिये कि 
वह सन्यास भावना से कार्य में तसर रहे ओर फल की इच्छा न करे [ सर्व ग्रथम 
स्वामी रामानुजाचार्य ने ही ब्रह्म एवं आत्मा को मिन्न-मिन्न बतलाया था | उनका कथन 
था हि प्रेममयी पूजा एवं निः्काम साथना द्वारा ही आत्मा एवं ब्रह्म का परस्पर मिलन 
होता है | श्रपने जीवन फाल में ही इन्होंने ७०० वैष्णव मठों का निर्माण फिया था। 
इनके अनुयात्रियों मे सभी जातियों के लोग थे | 

स्वामी निम्वकाचार्य--ये रामानुजाचार्य के समकालीन ये और वैष्णव धर्म 
की कृष्ण पन्‍थी शाखा के जन्मदाता थे | आप का जन्म ब्राक्षण घराने में ही हुआ था 
ओर आप की प्रारम्भिक शिक्षा वेदिक वर्म के आ्राघार पर हुई थी। रामानुज की भाँति, 
आपने भी शकराचार्य के अद्वैतवाद का खण्डन किया परन्तु दोनों में छुछ अन्तर भी 
था| जहाँ रामानुनाचार्य ने दैतवाद के स्थान पर अ्द्वैदवाद अथवा विशिए््टाद्वेतवाद 
का प्रचार किया था वहाँ स्वामी निम्बकाचार्य ने दोनों के पारत्परिक मेल-जोल के 
लिए, प्रयत्न किया | स्वामी रामानुज राम को भगवान विष्णु का अबतार मानते थे । 
निम्बकाचार्य के मत में कृष्ण ही समत्त जगत के अन्नदाता एवं आश्रय- 
दाता हू । भगवान कृष्ण के चरणा में तल्लीन रहने से ही वास्तविक आनन्द प्रात हो 
सकता हे | मोक्ष प्राप्ति का वही एक मात्र उपाय हैँ। आपके मत का प्रचार मथुरा एवं 
आस-पास के भू भाग पर अविक हुआा और यह स्वामाविक भी था। निम्न्काचार्य के 
आनुयावी आज भी काफी सख्या में मिलते है । 

माधवाचाये--० गेरी से थोड़ी दूर पर इस महात्मा का उदय हुआ था। 
शाप भी भगवान विष्यु के उपासक थे शोर भक्ति द्वारा मगवान की प्राश्ति को महत्व 
देते थे । आपको बाल्यावत्या से ही सन्‍्वास की ओर दचि थी | कई वर्षों के अव्यवन 
ओर अथऊ प्रयात के बाद आपने अपने चारो आर फले हुये घालिक विरोधियों 
को पछाड़ने का निश्चय किया और अपने कार्य में उन्हें सशलतायात्र हुई। आप का 
मुख्य प्रचार ऊेद् हरिद्वार था और यहाँ पर ही वेदान्त सत्तो पर अपना साप्य प्रम्सित 
किया ॥। आप मी मोक्ष प्राप्ति को जीयन का सयच्चि लक्षय मानते थे। शापके पिचार 
में मस्ि मार्ग ही नोक्ष याप्ति का एक मात्र उपाय था। 

रामानन्दाचाये -रामानन्द का उदय १३४ दी शतवादह्दी में उत्तरी भार में 
हुआ था। इन्होंने कैणव धर्म का खूब प्रचार किया और सम तथ्त सीता वी आसघना 
का उपदेश दिया । रामानन्द के विद्धान्वों में जाति इन्वन नहीं था | इन्होंने सभी प्रकार 
के लोगां को अपना शिव्य बनाया | सम्पूर्य देश का अ्रनग्य कर इस्होंने काशी 23 आऋपना 

हम 
लकी 
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ईश्वर प्राप्ति का अधिकार नहीं है, सभी लोग जिनके हृदय में भक्ति ओर सच्चाई हे उसे 
प्राप्त कर सकते हैं | 

गुरु नानक-सिख-धर्म के प्रवरत्तक शुद्ध न'नक देव का जन्म १४६६ में 
तालबन्दी नामक गाँव में हुआ था | शैशव काल से ही इनकी प्रकृति सन्‍्यास की ओर 
थी | कहा जाता हे कि एक बार तिता ने इन्हे व्यापार हेतु ऊुछ रुपया दिया परन्तु 
इन्हाने बह रुपया निर्वंना भे विभाजित कर दिया। पारिवारिक बन्चनों के जाल से 
निकल कर इन्होने देश-विदेश का भ्रमण किया | यह कब्नीर के अनन्य भक्त थे | गुर 
नानक ने ईश्यर की भक्ति का उपदेश दिया और सचरित्रता पर जोर दिया। वह 
अल्लाह और राम को एक ही शक्ति के दो नाम बताते थे। मुल्लाओं और ब्राह्मणे के 
आइउम्बरो ओर अभिमान से इन्हें चिढ़ थी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ससार का 
परित्याग करना इनकी दृष्टि में श्रनुचित था । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुऊे हैं हिन्दू और मुस्लिम सम्यताय्रों के समन्वय के 
पीछे अनेक साधु-सन्तों का हाथ रहा । कुछ सुल्तानो की सहिष्णुता ने भी इस समन्वय 
में सहयोग दिया । यहाँ हम उन्हा प्रवृत्तिया पर प्रकाश डालेंगे जिनफे फलमघ्वरूप 
सास्कतिक समन्वय उपस्थित हथश्ा | मुसलमानों का भारत में स्थात्री निवास इस 
समन्वय के मूल में दिखलाई पड़ता हे | वे भारत में फेयल आजक्रमणकारी के रूप मे 

हीं थ्राये थे वरन्‌ भारतीय भूनि में जीने-मरने का निश्चय लेकर ही उनका पदार्पण 

हुआ | प्रारम्भ में नो दिल्‍्दुआ को मुनलमान रीति-रियाज और वर्म ब्रिलकुल अजीय 
सा लगा, किन्तु जैसे-जैसे वह अभ्पस्त होते गये, परिचय बदता गया वैसे-बैसे उन्हें 
उनकी अच्छादयाँ भी मालूप पडने लगी | इसी प्रकार मुसलमानों को भी टिन्दू रीति- 
रियाज् ओर धर्म पापण्ठमय्र प्ररीत हुआ परस्त काचागार में उन्हें उसकी विशेषता 
ज्ञात हई। इस च्ञेत्र मे सप्रसिद्ध इतिहासकार अल्यरनी और प्रसिद्ध कवि अपर 
खुतरा के नाम से उल्लेसनीय हैं, जिन्होंने मुसलमान सप्राज में हिन्दु वर्म, आ ये ऊहा 
जाये कि भारतीय सनता और सत्कृति के यति अनुराग उससे किया | भारतीय स त्ूयता 
ओर सस्कृति को पर्णतया रमभने के अभिप्राय से काश्मीर नरेश ननुल आदीन 
ओर यगात के शासक हुसेन शाह ने हिन्द वर्म सन्‍्यों का फारसी में झनुयाद कराया | 
इस प्रकार वीरे वीरे देश में दा प्रिभाव जातयो ने एक दसरे को परी तरह 
समझाओ प्रारम्य किया श्रार इसी प्रवृत्ति के फलतारूप दा गिपरीत सनन्‍्यताडं का भ॑, 
मिताप हुय्रा। 
समवय का हूप 

टिखू और सुतगमाय सनन्‍्कृरतियों का सो सम्स्यय हझा उत्तका रख हमे भाषा, 
| आदि मे क्र डतवा देखो का लता है | 

भेपा--उई को विकान ६ ७ जाय सबत्यीवों के नमगास का सवा झट 
उदाटरण ८ | वीक वयविवा से प्राज्न होये यावी यह भाषा यहा सीत हिन्द 
७43 गाय बगा के सन्त यंग वे अचतित तो गई । उई का शाद कोप शरवा, फारवी, 
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आवश्यक हे कि वैष्णव धर्म एकान्तवासी का धर्म नहीं हे और न ही पूर्णतया श्रात्म- 
सर्मपण करने वाला का ही |” 

चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में तल्लीन देखना च हते ये । 
मानव मात्र के प्रति भी उनका प्रेम कम ने था और वह मानव दुखों को दूर करने के 
लिए निरन्तर अपने आराध्यदेव श्री कृष्ण से प्राथंना किया करते थे | 


क्तिमार्ग के प्रसिद्ध सन्‍त्ों के बाद हम उन महान विशभूतियों का उल्लेख करेंगे 
जिन्हाने हिन्द मुसलमानों को एक बताया और दोनों घर्मो के पारस्परिक मेल-जोल के 
लिए प्रयत्म किये | इनमें नामदेव, कबीर तथा नानक के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 
सन्तों ने मूर्ति पूजा की घोर निन्‍दा की और जीवन की शुद्धता पर जोर दिया। उनके 
विचारानुमार फिती भी धर्म में मिन्नता नहीं है। समस्त मानव जाति का ईश्वर एक 


ही है चाहे उसे राम कहें या फरीम दसमें विशेष अन्तर नहीं । 


नामदेव--दक्षिय भारत में ही महाराष्ट्र भे १३वीं शताब्दी के श्रन्त में 
नामदेव का जन्म हुआ था। भक्ति द्वारा ये भी मगवत प्राप्ति बतलाते थे | जाति- 
पॉति पर इन्होंने ऊुछु भी व्यान नहीं दिया, यही कारण था कि हिन्दू-मुतलमान 
दोनो ही इन्हें श्रपता शुद मानते थे । नानदेव ने ईश्वर की एकता का 
उपदेश दिया और बतलाया कि ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम रखने से ही मनृष्य मोक्ष प्राप्त 
फर सकता है। 


सन्त कवीर--फ्रीर के सामने हिन्दू-मुसलमान में कोई अन्तर नहीं था। 
इन्होंने धर्म ग्रचार के साथ साथ अन्य धर्मों की आलोचना भी की हे । कपीर ने दोनों 
दिखू और इस्लाम धर्मों के आडम्यरों और पालखण्टों का जोरदार सण्दन किया । 
इुदय की पविन्नता और मजन से ईश्पर य्राप्ति हो सकती हे, ऐसा उनका विश्वास था। 
उन्हाने बताया कि मूर्वि-पूजा और गया स्नान कपटी छद॒य से करने पर कोई लाभ 
नहीं ग्रीर मक्का और काया का यात्रा अ्पविन्न दववत्न से करना मूर्सता है। कट्धर 
हिन्दुप्रो की आलोचना के साथ-साथ उन्होंने मुचलमाना की घर्मान्धता को भी न 
लड़ा । 'ककड़ पत्थर जोरि के मस्जिद लई चुनाय, ता चद़ि मुल्ला गाँग दे, कया बहस 
हुप्ना खुदाय! और 'घर की चकिया क्यो नहीं पूजे जिसका पीसा सात), आदि उक्तियों 
की स्वना कर इन्हेंने अपना उपदेश जनता तक पहुँचाया | 

जाति भेद का सण्डन करते हुए. कपीर लिपते हू : 


“यदि खुदा मस्जिद्‌ मे रहता है ता पह संखार किसका ह ? यदि राम मूर्ति मं 
निवास करते हू तो यादर जो छुठ हो रहा हे उसे जानने वाला कोन हैं ? हरि पू्वं 
6) अल्ला पश्चिम में | अपने हद॒व मे द्वढों, वहाँ ठुन्दे राम और कर्म दोनों मिल 
नायेंगे । सतार के सभी त्ली-पुद्र उठो के जीपित रूप ह। कवर अल्ला और राम 
का पुत्र है। वही मेशा घुत हे ओर वही मेरा पीर। जाति-वाँपि फझेमेर भी निरथ्थ 
४ । मिनने भी रंग हे पह से एक दी यकार से उत्तर हो है । मानने स्वभाव ऊे 
जितने रूप ई चंद सत्र एक ही मानवता के अंग हैं । केवल बाहों को पु “” तक 


६४ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 
अभ्यास के लिए ग्रश्न 


१. दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए । 

२ सूफी मत के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

३. धार्मिक समन्यय के लिए धर्मे-सुधार आन्दोलन ने क्‍या योग दिया 
४ मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन पर प्रकाश डालिए। 
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सुकी और हिन्दी शब्दों से मिलकर बना है परन्तु इसकी व्याकरण पर हिन्दी की 
छुप है | 

भाषा के साथ-साथ साहित्य का उल्लेख कर देना भी ग्आावश्यक हे | दिल्ली के 
सुल्तनों ने मराठी, वद्धाली आदि भाषाशों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया | मुसल- 
मान और हिन्दू लेखकों ने एक दूसरे के विषयो थर लेखनी चलाई। 

संगीत--सगीत के ज्षेत्र में तो चहुत गहरा समन्वय हुआ | हिन्दू और मुसल- 
मान सगीतनज्नो ने एक दूसरे की शैली अपना कर सभमीत की जिस पद्धति का निर्माण 
किया बह पूर्णतया भारतीय बन गई 

वास्नुऊज्ञा -वास्तुऊला के ्षेत्र में भी हमें हिन्दू -मुसलमान कला के समन्वय 
देखने को मिलत हूँ। भवन निर्माताओं ने एक दूसरे की अच्छाश्यो को अहुण किया 
ओर उन्हाने दोनों शैलिया से मिश्रित एक नई शैली को जन्म दिया। 

धर्म --धर्म के क्षेत्र में भी पर्यात समन्नय हुआ। हिन्दू और मुसलमानों ने 
एक दूधरे के सन्‍्तों को आदर से देखना ग्रारम्म किया। घामिक सहिणुता इतनी 
आधिक बढ़ गई ऊ्ि बड्भाल में हमें सत्यपीर की सामूहिक पूजा देखने को मिलती है। 
जुलाहा कप्रीर के भक्त हिन्दू और मुसलमान दोनों हुए. । 
बर्म सुपार का प्रतिफल 

इन महात्माओं के उपदेशों से सामाजिक जीचन पर अविक ग्रभाव पढ़ा | 
ययपि हिन्दू-मुत्लिम ऐक्य के लिए. ही यह ग्रबत्न किया गया पर सफल न हो सका | 
फिर भी पारध्परिक वैननस्थ एवं. ईर्ष्या में सन्तोपजनक कमी हुई। धमडिम्बरो और 
अन्धनविश्वार्सों को एक कठका लगा। जन साधारण में धानिक सहिष्णुता का उदय 
हुआ । दर्शन और साहित्य में भी परिवर्तन हुआ | कब्रीर आदि के पदों ने साहित्य को 
सुन्दर बनाया | श्रागे चल कर इसी भक्ति चुवार आन्दोलन के फलस्वल्प अन्य सन्तों 
का उदय हुआ जिन्होंने न केवज्न उमाज में सदाचार और नेतिकता का प्रचार किया 
बरन्‌ हिन्दी साहित्य क्र कोप को ऐसे रत्नों से भरा जो युर्गों तक चचते रहेंगे | हमारा 
आराय सूर एवं तुज्सी से हँ। इस आन्दोलन का गहरा प्रभात्र मुगल बादशाह 
अकपर पर पड़ा जिससे प्रेरित होऊर उसने सुलहझुल (सव शान्ति) का प्रचार क्रिया 
और हिन्दू-वुस्लिन सपपों के अन्त ऊे लिए. वातावरण उपस्थित किया । सत्षेप में हम 

यह कह सकते हू कि भक्ति आन्दोलन से हमें निम्नलिसित लाभ हुये : 

(१) देश की प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला वयाऊ़ि वहाँ के उन्तों ने 
अपनी भाषा में ही पद रचना शुरू कर दी थी। (२) हमारे उम्ाज में ऋहुत दिनो से 
हेय समझा जाने वाचा वर्ग जो शताडियों से निशश पड़ा हुआ था भक्ति आदोलन 
के पश्चात्‌ ऊुछ उत्तादित हुआ क्योंकि उसने देखा कि अव छुलादा, अमार, नाई जैसे 
सनन्‍्तो को नी ब्राद्षण-ठाऊुर पूजा करने लग्रे हं। (३) भक्ति श्रादोलन ने (त्तप्रों की 
दशा में भी छुद्ु चुधार ला दिया या क्योंकि मछो ने त्त्रियों को बुरी दृष्टि से नहीं 
देखा और बढ धर्म में ध्वियों का त्मानाधिकार मानते थे। भक्ति आदोलन से एक सये 
से उद्स्‍ लाभ तो यद हुआया कि दिखू-उमाज में आये हुवे श्रधरिश्वास, सामा- 
उजिक ऊुरीतियां पआादि दुर हो गई । 
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मिश के राज दरबार में आने के पूर्व वह मुल्तान में ऊुतैचा के पास था | इल्तुतमिश 
द्वार ऊुरैचा की पराजय के बाद मिनहाज इल्तुतमिश के साथ हो लिया । ययद्रपि उसकी 
गयद्य शैल्ली प्रभावपूर्ण नहीं थी फिए भी उसकी पुस्तक मे स्फ्टता का आमास मिलता 
है। इन इतिहासकारा की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वह अपने आश्रयदाता के 
शासन-काल की घटनाओं का अ्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। जियाउद्दीन 
बर्ना मव्यकालीन भारत का एव प्रतिद्ध इतिहासकार था। यह उल्माशों के कद्दर वर्ग 
से सम्बन्बित था और यही कारण हे कि उसने स्थान-स्थान पर सहिण्णुता की नीति 
अपनाने वाले उदार सुल्तानो की निन्‍्दा की है| जियाउद्दीन बनी खिलजी वश का सम- 
कालान था शरीर उसे मुहम्मद तुग़लक और फिरोज तुगलक का आश्रय प्राप्त था। उसने 
आबनी पुस्तक का नाम अयने अन्तिध आश्रय दाता फिरोज तुग़लक के नाम पर तारीख- 
ए फिरोज्ञराही रखा । इस पुस्तक म निनहाज सिराज के काये को आगे बढ़ाया गया 
है। फिरोज़ के शासन-काल के ग्रारम्मिक वर्षा में ही बर्नी की मृत्यु हो गई | बनी ने 
समकालीन घटनायं का बहुत ही सुन्दर बर्णंन जिया है। वह अपने कार्य का पूरा 
करने में कठिन परिश्रन किया करता था | फिसी-फिसी झथान पर उसने ऐसी भापा का 
प्रयोग किया है जिसका अर्थ मिन्न मिन्न लगाया गया हे | उदाहरणार्य सुल्तान गयासद्ीन 
तुगलक की म यु का वर्णन करते हुए बद लिखता हे कि आसमान से तिजली गिरी और 
सुल्तान अपने छाटे पुत्र के साथ हा दब कर मर गया | बना ने स्वयं ही लिखा हे कि 
उसने केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेज जिया हे ग्रोर अमहत्वपूर्ण ग्रववा सावारण 
घटनायओं को छोड़ दिया | अन्य लेजका को तरह बनी | अपने ग्राश्यदाता की 
आतिशयाक्तिपूर्ण प्रशता की हैँ | इस कार्य के लिए उसकी ग्ञालोचना का गई हे परन्तु 
चालप्रिजता तो यह है कि मच्यकालीन साहित्यकारों की शेजी ही परा सात्मक एवं ग्रवि- 
शपाक्तिपृर्ण थी। अन्य इतिहासकार की अपेक्षा चर्नी में एक विशेषता थी कि किसी भी 
सुल्तान की ग्रातोचना करने के साथ साथ वह उसकी अच्छाइयों की प्रश सा भी किया 
करता था | तारीफ-ए मुयाय्फशाही का लेखक अ्फीफ और श्रमीर खुसरों अपने समय 
के प्रतिद इतिहासकार थे। अ्रफीफ की शेवी सरल और उसमे बाऊ पढुता का आभास 
मिलता है । उसका इतिहास मिनहात उस सिराच, तियाउद्दीन बना तथा अफीफ की 
रचनाया का पूरक है। 

आअपीर खुसरों अपने समय का प्रश्षिद्ध कत्रि था और उसकी रचनाओं में हमें 
तत्या वीन पटनाथा का अच्छा यशुन मिलता है। उसकी प्रसुय पुस्तकें पॉच थीं। 
अमीर खुधश ऊेपल कि टी ने था बह ऊुराल योदा भी था। उनने यनेक युदा में भाग 
लिया था ओर उनका सुन्दर व्शन किया है । एक यार मगोलो द्वारा बन्दा बना लिया 
गया बा । उस समय मंगा ते का या आर उनके खबर एय उरास भायनामय 
आईतिवा का बुत करत हुये यट जिया है क मंगा वो का य्राऊृति एच नसास कायो को 
दृउकर उ्ये जाय वी आया साय दा था परुत नाय ने उसका रक्षा का ओर मगोलों 
ने उसका बार"ठता चातुद से धवायित टाजर उस जन्‍्बन सुक्त कर दिया। अमीर खुछरों 
की भंदादाव का उधाव दा गई | +ीव छू साथ साव बढ गये ल्ेसक ओर महान 
गादक नी वा यदि उठऊे गये तेज़ा से स्प्टता एवं सरल प्रमाय का गमाय भा । 


अध्याय ४५ 


१२वीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक का सांस्कृतिक इतिहास 


ताहित्य 
यह समझना उचित न होगा ऊफि मुस्लिम आक्रमणकारी वर्चर योद्धा मात्र थे। 
जिनका कार्य लूट्मार करना और स्वध्ी राज्य की स्थापना करना था। मत्लिम 
आकमणुऊारियों को वर्चर बतलाने के प्रिरोध में हम बह प्रमाण देते हैँ कि लूटमार के 
ब्रीच उनकी लूट की सर्वश्रेष्ठ वस्तु भारतीय साहित्यिक एवं कलात्मक निधि थी) 
बस्तुत, मुसलमान शासक और यहाँ तक कि उनके बड़े-बड़े अमीर स्वव ही साहित्य 
के विकास में रुचि रखते ये | साहित्य के दृष्टिफोणु से उनका वोगदान महत्वपूरो 
रहा है। दिल्ली सल्तानों के दरधार में देश-विदेश के साहित्यकार आश्रव पाते थे । 
इनमें महान्‌ इतिहासकार, कवि एवं गदय्लेखक भी होते थे। मद्"ोल आक्रमण 
प्रभावी का वर्णुत करते हुये हम इस वात का उल्लेज कर चुऊ़े हैं फि मग्रोल सैनिकों 
की उर्मरता एवं नृशसता ने समस्त मत्य एवं पश्चिमी एशिया के मुस्लिम राज्यों में 
त्राहि-त्राहि मचा दी थी। पश्चिमी एरिया में बगदाद मुस्लिम सम्बता का केन्द्र था 
परन्तु इस सन्यता के प्रसिद्ध विद्वान समस्त पश्चिमी एवं मन्य एशिया में फेले हये 
थे परन्तु मगोलों के आक्रमण ने उन्हें अपना जन्म-स्थान छोड़ कर भागने के लिए 
बाध्य किया ओर इस समय मुस्लिम जगत में भारत का मुस्लिम राज्य ही एक ऐसा 
स्थान था जहाँ सरक्षा को ग्राशा की जा सऊती थी। थअ्त मध्य एशियाई मुस्लिम 
राज्यों के साहित्यफारों, कवियों एबय ऐतिटासिकों ने जीविका एव' सरत्षा की लोज में 
भारत की सीमा में प्रधेश किया । मारत में इस समय दाउ वश का शासन चल रहा 
था। दिल्‍नी सुल्तानो एवं उनके अमीर ने इन खाहित्यकारों का स्थागत किया, उन्हें 
विशेष सुजिवायें श्दात की ओर इस प्रकार साहित्य विकास में अपना सहयोग प्रदान 
फिया | इस युग के साहित्यकार प्राचीन चुग के साहित्वकार्रो की तरह राजनीति से 
सबंदा उदामीन नहीं ये | फलस्वरूप मध्य युग में ऐतिहाथिक रचनाओं की ग्रदुरता 
देखने को मिलती है। दिल्ली के सुल्तान अपनी राजसभा में दरगरी इतिहासकार 
को रज़ते थे | यद इतिहातफार झयने आश्यदाता के शावन-काल की घटनाओं को 
फ्रमानुतार जिपिद जिया करते थे | इस ग्रड्गार के लेखों में प्रवम लेसकऊ अल्वरलूनी 
था। अल्यरूनी सह््कृत का विद्वान था और भहमृद के साथ सारत आया था। उच्ने 
भारत में सत्कत अनन्‍्यों का अध्ययन ऊिया | उसकी पुलरू 'तहकी के हिन्द! में तन्कालीन 
मारत का सामाजिक एच सात्कृतिक दशा का सजीव चि5ण मिलता है । मिनहात्र तिराज 
नामफ प्रसिद्ध इतिहासकार ने दाउवश के काल में तबकात-ए-नाठिरी की रचना की 
थी | >निहान बिराज भी मच्य एसिया का रहने वाला या और दिल्ली सुल्तान इर 
हर 
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कहा जाता था। मुसलमानों के प्रजाबरों अथवा मम्जिदों में भी प्ररम्मिक शिक्षा दी 
जाती थी | समकालीन इतिहासकारों के बर्ण॑न से ज्ञाग होता हे कि उस सयय व्यक्ति गत 
एवं राजकीय पाठशालाओों का अभाव न था। टल्तुतमिश ने दिल्‍ली में एक उच्च 
विद्यालय की स्थापना की थी ओर अपने य्येष्ठ पुत्र नामिरुद्दीन के नाम पर इसका 
नामकरण किया था। इसी प्रकार मुल्तान में फिगेजी मदरसा के नाम पर एक 
पाठशाला का निर्माण किया गया था| एक अन्य इतिहासकार के कथनानुसार 
हुगलक वश के समय में केवल दिल्नी में ही एक हजार मदरसे ये | दस प्रमर हम 
देखते हैँ कि शिक्षा एवं साहित्यिक दृफ्टक्रोण से दिल्ली सल्तनत ने काफी प्रगति कर 
ली यी। 

सस्कृत साहित्य--मुमलमान ग्राक्रमणकारी संम्कृत के प्रति दचि रखते थे । 
पहले बताया जा चुका हे फि फारसी का ग्रासद्व वद्गान अल्वल्नी को सल्कृत का अन्छा 
ज्ञन था और उसने अनेक सनन्‍्कृत अन्‍्थो का अनुवाद जिया था परन्तु रुस्छत अथवा 
भारतीय भाषा में जिखे गये ग्रन्थों का अनुवाद कार्य अल्यूूनी तक ही सीमित था | 
उसके वाद फिरोज तुगलक के शासन-काल तक हमे किसी भी ग्रन्थ का अनुवादित होने 
का वर्णन नही मिलता | फिरोज तुगलक को नगरफकोंट के ग्राक्मण में एक सम्कृत 
पुस्तकालय प्राप्त हुआ था| सुल्तान ने मौजाना ईजुदीन खलीद खानी को दर्शन शास्त्र 
के ग्रन्था का अनुयाद करने को थ्राज्षा दी थी। यनुयादित ग्रम्थ का नाम दलायल- 
ए-फिरजसादी रक़स़ा गया था। इसी प्रकार ध्िकन्दर लोदी ऊे शासन काल मे एक 
आयुर्वादक ग्रन्ध का अनुयाद किया गया था। 

दस युग में वानिक एवं दाशनिक साहित्य पर कई सप्रसिद्ध अस्थो की रचना 
की गई था निनके लेयक भारतवाली थ। मुब्लिम श्राक्मणकारियों की साहित्यिक छुचि 
को देय कर यह समक्त लेना अनुचित होगा कि भारतीय जनता में अथबा शासकों मे 
सान्कृतिक उिकास के प्रति उदासीनता की भायना था गई थी। मुस्लिम ग्यात्मणा ने 
कुल धपय के लिए माखीय साटित्यकास को मयनीत कर दिया था परस्तु भारत में अर 
नी एस प्रदश थ चहाँ इल्लाम उर्म एबं सभ्यता को प्रवेश नहीं हा था अबबा 
उनका यनाय कम्त था | ऐस ही स्थाना में स झत एवं अन्य भाषा साटत्य का विकास 
हुआ वन्य दन्तिण प्रदेश में मुसलमानी प्रमाय कम था। इसके अविरिक्त मिथिला 
का प्रदग सुबलमावना जे आआज्मण के फेतम्बल्प होने याले यनार से बच गया था। 
गत देय यदसा में मारताय छाटित्य को बिकाल सम्भव था। पहले बताया जा चुका 
के त्यामा रावाजुजाचाय ये अयसया पर एक भाव की रचना की थी। लगगग 
०३६० २० से वार्व सारथि मिश्र से उर्न मीमासा पर अनेक उस्दा की स्चना सी जिनमे 
रारदीवयिका से से लागत थी। योग वशेपिक तथा स्याय दर्गन का श्तिपादन करने 
याव कद पन्‍्च री युग की देत है। «स्या जतादी में टी तक्सान्न के महान विद्वान्‌ 
दूयसी ने अपती रचायाय॑ प्रत्ता सी थी। दार्सनिक एय नक्ति मांगा साहित्य का 
प्रचार नक्ति सन्पराव जे थाचाया ने किया था। गीत कात्य का उत्हाठतम उदाहस्ण 
गीतगा रूद इृढों यगवों रचना है| इसके सचयिता ययदेव को भासीय साहित्यकारो 


घर 
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तथापि उसकी शैली अनोखे ठग की थी और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गयय 
काव्य लिफने में भी वह दक्तु था। उस समय के अन्य कवियों में मीरहसन देहलदी 
तथा बदझदोन के नाम उल्लेखनीय हैँ | मीर हसन देहलवी अमीर खुसरों का समकालीन 
था| उतकी कवितागोों में सगीत का पुट अ्रधिक था | मुहम्मद तुग़लक के शासन-काल 
में उसने एफ प्रसिद्ध पुस्तक पदीवान! लिखी थी जिसमे उस समय के प्रसिद्ध शेख 
निन्ञामुददन औलिया की प्रशवा की गई थी। बदरुद्दीन बदर-ए-चच के नाम से भी 
प्रतिद या। उसे भी मुहम्मद ठुग़लक के राजद्रवार मे आश्रय मिला या। 

पत्र लेखकों में ऐनुलमुल्फ मुल्तानी का नाम उल्लेखनीय हे | उसने श्रलाउद्दीन, 
मुहम्मद तुग्रनऊ़ तथा किरोज्म ठुग़ल॒क के शासन-काल में उच्च एवं उत्तरदायित्वपूर्ण पदों 

है पर काम ऊिया था | वस्तुत, वह अलाउद्दीन के परामशंदाताओं में था और कहा जाता 

डै ऊ्रि उती के प्रभाव के कारण सुल्तान श्रल्ाउद्दीन खिलजी की स्वप्ममयी महत्वाकाक्षा 
शान्त हो सकी थी। वह उच्च कोटि का विद्वान्‌ एव साहित्यकार था। शब्स-ए-सिराज 
अफीफ उतके सम्मन्ध में लिखता है कि वह बहुत चतुर एवं योग्यतासम्पन्न व्यक्ति था। 
उसने मुहम्मद तुगलक तथा फिरोज ठुगलक के शासन-काल में उच्च कोटि के ग्रन्था की 
सवा की थी, जिनमें एक ग्रन्थ ऐन-उल-मुल्की विख्यात एवं सर्वमान्य पुस्तक थी। 
यह पत्रों के रूप में लिखी गई थी शरीर इसमें उत समय की राजनीतिक, सामाजिक एच 
साहित्यिक दशा का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता हे | 

बनीं ने कई सुल्तानों के राजदखार में आश्रय पाने वाले कवियों, धार्मिक विशे- 
पश्ें, बकीलो एवं इतिहासकारों के नाम की एक लम्बी चूची दी है। इसमें नूरद्दीन 
मुझ्नर आनोशाह, हन निजामी, फरीद उद्दीन भुत्रारफ शाह आदि अनेक साहित्वकारों 
के नाम दिये गये हैं। इन व्यक्तियों ने राजनीति एवं धर्म के अत्येक श्रर्गों पर पुस्तकें 
लिफी था। उस समय के कवि एवं लेपक में विशेष अन्तर न था। इतिहासकारों के 
सम्नन्ध में भी यदी चात लागू होती है | इतिहासकार प्राय धार्मिक समुदाय से सम्यन्धित 
हावा था और इस पद्चार धार्मिक समत्याश्रों के विशेषज्ञों में उसकी गयना मी होती थी। 
बजबन के राजद्रार में वैध एवं ज्योतिषी भी थे | औपधि विशेषज्ञों में वदरुद्ीन 
दुमशऊक्रों और हुपसुद्दीन मारिक के नाम उल्लेखनीय है । हमीदुद्दीन मुतरिज्ञ कलाकार 
होने फे साथ-साथ गणित एव ज्योतिष विद्या का परिडत था । कवियों में अमीर खुसरो 
के याद श्रमीर हसन सबरी का नाम उल्लेसनीय है | इसी प्रसार मुहम्मद तुगलक के 
राजर॒रार में हुसैनो, तलरजीस आरादि अनेक साहित्यकार ये | मुहम्मद तुगलक अपने 
दरारी साहित्यक्रारों के साथ विचारविमर्श किया करता था। फिरोज तुगलक के 
राज्य-काल में भी राज्य को ओर से खाहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया जाता या। 
इनमें मौलाना ख्याजमी, ए्मद थानेतरों तथा कार्जी अब्दुल मुक़्तदिर शनीही के नाम 
उल्लेखनीय है । कायी मुक्षदिर फझारसी के साथ-साथ ग्रनी का भी यहुत बड़ा विद्यान्‌ 
था। उसको अरबी की रचनाओं को फारठी रचनाओं फी अपेत्ता उत्कृष्ठ बताया जाता 
है। उतऊी स्वनाओं में सर्वाल्क्व|ड “प्रसयार-उल-अ्रययाह! बताया जाता है। 


साहित्य की दृष्टि से पाठशालाओं का काप्ये महत्व होता था। इन्हें मदस्य? 
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नुसरत शाह ने महामारत का अनुवाद बंगला में कराया | विद्यापति ने इस सुल्तान 
तथा गयासद्वीन की बहुत प्रशमा की है| कृत्तिवास द्वारा जिया गया रामायण का बैँगला 
अनुवाद बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ था | इस विद्वान को गौड़ के शासक के यहाँ 
आश्रय मिला था | गजाधर वसु ने भागवत का अनुवाद बँगला में किया था। विजय- 
नगर की राजसभा द्वारा तेलगू सादित्य के विकास के जिए काफी प्रोत्साहन दिया गया 
था | इस युग में मराठी, तामिल तथा कन्नड़ी भाषाओं में भी रचनाएँ की गईं | नामदेव 
की अधिकाश रचनाएँ मराठी में हैं जो उनके ग्रन्थ! में सुरक्षित हैं | 

विजयनगर तथा बहमनी राज्य भी साहित्यिक विकास के केन्द्र थे जिनका 
वर्णंन उचित स्थान पर किया जायगा | 
कला 

य्पि मुस्लिम विजेताओं ने बर्च॑स्तायूणं काय किये थे फिर भी यह कहना 
उचित न होगा कि वे नितात बर्बर ये | साहित्य एवं कला के प्रति उनका अगाव प्रेम 
था | यह सत्य है कि अरबबासी भवन निर्माण कना में बहत पिछुड़े हुए ये और 
उन्हाने विदेशी कल्ाओ के आवार पर अपनी कल्ला का ।बकास किया था परतु भारत में 
आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों में अरब ही एक मात्र विदेशी न थे। उनमें तके 
आदि अन्य जातियाँ भी सम्मिलित थी। भवन निर्माण कला में तों'का दृष्टिफोण 
सर्याच्चि कलात्मक आदरशों के अनुकूत था | स्थापत्य की दृष्टि से वह प्रतिभाशाज्ञी 
थे। कला एव रुस्कृति मे उनके अपने आदशे थे, उनमे नवीनता थी ओर समय एव 
स्थानानुकूव शैती में परित्रेंतन करने को क्षुतता मो था। फग्यतन आदि अनेक योरपीय 
इतिहातकारों ने भाखोीय एच मुस्लिम शेतियों के समन्वय पर विचार करते हुए यह 
मत प्रगठ किया हे कि भाराय मुस्लिम राज्य के भवन एवं अन्य कल्ञात्मक कार्यों में 
मुस्लिम कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती हे | इख बात का निर्णय आगे किया जायगा। 
यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि तके जाति की कज्ञात्मक अ्रभिदति का बर्णंन 
करते हये फरग्यंघन का कथन है कि भारत में इन लोगो के प्रारम्मिक कार्यों में स्वापत्य 
कला सम्यख्ित कार्य ही सर्वायिक महत्वपूर्ण थे। वास्तविकता तो यह थी ऊ़ि उन्होंने 
सैनिक जाति के रुप में ही मास्तवर्प में प्रवेश किया था और उनका मुख्य उद्देश्य भारत 
की अपार सम्यित्ति प अगिकार करना और साम्राज्य की स्थापना करना था। ऐसी दशा 
में यह स्वाभायिक ही था कि उनकी सेना मे कलाकारों का अभाय हो। परन्त अपने 
उच्च +लात्मफ आदररों एव प्रवृत्तियो के कारण उन्होने मास्तीय कलाऊारों को तुर्क 
शेली पर आवारित कता का खुमन करने के लिए पिवरा किया । 

दूमरी ओर भारतीय शातक एवं य्ज्ञा कना विकास के श्रति उदासीन थी। 
इसके विपरीत मुछलमाना की विचय के पर्व भारतीय कला का प्िकास हो चुका था। 
उन्हाने अपने मन्दियं एप विद्यात सठा की स्थापना की थी। इस कलात्मक विकाछ 
में नास्तवासिया की अपने वर्म के थरति निष्ठा एय दानसीजता की प्रत॑त्तियों ने महत्य- 
पूर्ण सटयाग दिया था। मन्दिरों में हा उनरी विशाल सम्पत्ति थी और मुत्लिम 
ओआकमयुरारियां ने सर्यश्रवम्त इसी आर बयान दिया था। इन मर्दियों में हिन्दू मन्दिर 
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में बहत ऊँचा स्थान दिया गया है | यह पुत्तक काफी लोकप्रिय थी | इस पुस्तक में 
श्री ऋण की प्रेम-लीलाश्ों का श्रति सन्दर वर्यंन किया गया हे। शब्दवयन, पद-ध्यनि 
तथा माधुय की दृष्टि से यह पुस्तक श्रद्धितीय हे। जयसिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन, 
केरल नरेश रविवमंन द्वारा रचित अद्य स्नाश्युद्य, विद्यानाथ कृत प्रथ् म्नाम्युद्यवामन 
भद्द बाण कृत पार्वती परिणय तथा गद्भाघर कृत गड्जादास प्रताप विलास इस काल 
के कुछ सुप्रतिद्ध नाठक ये | स्मृति तथा व्याजरण साहित्य को श्रभिव्ृद्धि मिथिला तथा 
बन्नाल प्रदेशा में हुई थी। बारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ल में 'दाय भाग? के सप्रसिद्ध 
रचग्रिता जीमृततराहन वतंमान थे | सप्रसिद संगोल शालत्त्रवेत्ता भास्कराचार्य का जन्म 
१११४ ३० में हुआ था | बारहवी शवात्दी के मध्य में कल्हस द्वारा राजतरगिणी 
की रचना की गई थी। राजतरगिणी ऐतिहापिक ग्रन्थ है और द_षमें काश्मीर के 
राजवश का वर्णन किया गया है। इस युग में जेनधर्मावलम्बियों मे धार्मिक एव 
लौकिक सादित्वि का सुनन जिया | इन लेखकों में कुछ पसिद नाथ ये हँ--पम्पा 
रापायण का रचयिता नागचन्द्र, नाव्य लेखक हत्तिमल्‍ल, आचार शात्र के अनेक 
ग्रन्थी एवं टीकाओं के सवयिता अ्रसधर दत्वादि | है 

भाषा साहित्य--हिन्दू तथा मुसलमान धर्मो के समन्वय पर विचार करते समय 
यह बताया जा चुका है कि दो विभिन्न भाषा-भापियों के पारस्परिक मिलन के फलस्वरूप 
एक नवीन भाषा का जन्म हुआ था| यह थी उर्दू भाषा | इसी ग्रकार भारत की विमिन्न 
प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला था। युफ़ी सम्प्रदाय ने चोल-चाल की उद् भाषा 
में अपने मत का श्रचार किया श्रोर भक्ति आन्दोलन के विभिन्‍न कार्यकर्ता ने हिन्दी 
एव श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं का सहारा लिया। इस प्रकार देशी भाषा एवं साहित्य 
को प्रगति का अवसर मिला | स्वरामी शमानुञ एवं रामानन्द ने हिन्दी भाषा में प्रचार 
किया या। हिन्दी के य्रारम्मिक काल के कवियों में चन्द बरदाई तथा जगनायक की 
रचनाएँ प्रसिद् है । चन्द बरदाई को दिन्दी का सर्वप्रथम कवि बताया जाता हे । उसने 
पृथ्यीयाज राखो नाप्तक अन्य की रचना की थी, जिसमे दिल्ली के चौहान रुतप्राट पृथ्यीराज 
के युद्धो एप पयय लीलाओं का वर्युन किया गया हे | जगवायक भी चन्द बरदाई का 
समकालीन था। उसने आहल्हायएड नामऊ काव्य यन्‍्य में आल्टा ओर ऊदल ऊे प्रेम 
एवं युद्ध की घटनाओं का वए्न ओ्ोजपूर्ण भाषा में फ्िया है। खारगधर ने हम्मीर- 
रासो? और हम्मीर काव्यर नामक उन्‍्थो की रचना की | फारसी का यसिद्ध कवि ग्मीर 
सुतरो हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कयि था। उसने सालिक बारी नामऊ एफ फार्सी हिन्दी 
कोप की स्चवना की थी । इस युग के अन्य कवि नामदेव, रामानन्द तथा ज्यीर थे | 
इन्होंने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में की जो बड़ी ही लोऊग्रिय जिद हई। वियाषति 
तथा मीरागई हिन्दी साहित्य के अमर रत्न माने जाते हूँ विद्यापति को सॉविल 
कोफिल कहा जात' दे | थे शिव्सिह नामक एक हिन्दू सामस्य के दख्ारी कवि थे । 
चंगाल के मुस्तिम शासकों ने रामायण तथा मह्यभारत का ठल्कृत से बढ्ाली में अनुवाद 
करने फे लिए विद्वानों की नियुक्ति ही | 

ये शातक पेंगला अच्छी तरह से समर और चोल सकते ये ! गौड़ के सुस्तान 

ला 


॥॥ 


पु 
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शक्ति थी जिसके आवार पर वह मुस्लिम कला को आत्मसात कर सकती थी | सर जान 
मार्शल ने यह मत प्रकट किया हे कि हिन्दू कला ने मुमलमान आक्रमणकारियों को अत्यविक 
प्रभावित क्रिया था। उन्होंने अपनी कला को ऐसा रूप देने का सफल प्रयत्न किया था 
जो हिन्द कत्ा के अन्तर्गत निर्वित मन्दिरों को मस्जिद के रूप में परिणत कर सकते थे। 
उनफे मतानुसार दोनों कलाओ में कुछ समानता भी थी । हिंदू मन्दिरों मे ओर 
मुस्लिम मस्जिदों में एक "ला श्रॉगन होता था और सम्मबत ऐसे ही भवनों को 
मस्जिद के रूप में परिणुत कर दिया गया था। इसी प्रकार दोनो कलाओ में अलका- 
रिक प्रद्नतियों विद्यमान था। यह सत्य हे कि इस्लाम वर्म अपने मुल तत्व में सादगी 
एव पवित्रता का प्रतिपादन फारता है पसन्‍्तु कना के क्षेत्र म ओर विशेषत्या बाह्य देशों 
के ससग में आ। पर मुगस्तिम कज्ञा मे अलकारिऊ प्रबनिया का सम्रावेश हो गया था | 
इनका कलात्मक अलफार भारतीय कला के अलकृलषत रूप से अपेन्षाऊतव निम्न श्रेणी 
का था ओर यही कारण था कि मास्तीय कला के सम्मुष्र उन्हाने स्वेच्छापूर्वक 
अपना सिर कुक लिया | कला प्रेमी के रूप में यह एक महान आदंश था। कदर 
धामिक विचार के होते हुए भी उन्हाने अन्य धर्मों के उच्च ऊलात्मक आदेशों को 
आपना लिया था। 

इस प्रकार हम देखते हे कि हिन्दू ऊना का प्रभाव काफी था और टहन्दू एवं 
मुस्लिम कनाग्रा के पारस्तरिक समस्वय से उत्पन्न तथा-फथित सारसानी शेज़ी में हिन्दू 
शेती के प्रभाव की स्पष्ट छाआ दियाई देती हे । यहाँ पर दोनो कताय्रो फे समन्यय 
के ऊुछु उदाहरण देना अनुचित न होगा | एक अन्य लेसक के शब्दों मे * इन्‍्लाम 
का एकश्वरयादी कट्धरता का टठ्रम्िसयनना सपाट गुम्बजो की सरलता, नुकीली महरायों 
की सरवता, प्रताका मझता ग्ीर मीनाये के पतल्लेपन में हुई इसके बिररीत हिल्हुआ 
की यहदेययादी भावनाया ने रुप की प्रिभिन्नता तथा जठिलता, उभरे हुए काम द्वारा 
प्रत्यक भाग की सजायट शोर मानव प्रतिमायं द्वारा अपने को अमित्यक्त किया | 
बितेता उ। कता परघराय्रों के प्रभाय से न बच सके जो उनके चारा शोर प्रचलित 
था | सरल इस्लामी पूर्य हिन्दू अलकर्ण से प्रभायत होने लगा। . गुम्मज की 
सरल कराता का स्थान क्‍जरा ने ले लिया और उनके सिरे पर थातु के जो फव- 
पाचया क शु नने रहते थे उसका वगह पत्थर मे खुद ज्चत्रा ता प्रयाग होने लगा । 
इसके आअनिरक्त मुतलमाया से हिन्दुया से नवना तथा उनके भागों का उचित झनुपात 
से यान की कला तीज ली। सुन्लिप शवा में सुदोवपन ( 3553007004 ५ ) का तो 
अनाय था बट भा दर हो गया आर ईना सा तथा हवायूँ के मकररे में हमे 
सुन्वति का अदा वसा टिखू प्राववादस पद्ति का लुस्द्र समन्यय देसने को 
दििशआ है |? 


उउरदव एयक ला कायल राखात था | उसका राय चाग आर से शा] 
सारा [वर जद्ा था। स्व खु ता का ववकाज नीसानार्दो था। उुछ दा या 
उस पूयुय आ वर था | छि वी टेप देया हं कि हइय॒वुद्या ऐ4क उजा यरेनों 


था वीर व क उतन्याया पे उनके रन्‍ये पर नी वेट क्‍्णामक विज्ञास के 
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ही नहीं वरन्‌ जैन एवं बौद्ध मन्दिर और मठ भी सम्मिलित ये । इन मन्दिरों का सौन्दर्य 
इतना आफऊर्पक था कि महमूद गजनवी जैसे बर्चर एवं व्यसकारी कट्टर मुसलमान ने भी 
इनके सौद्दर्य की सराहना की थी। उसने इन विशाल मन्दिरों को भूमिसात कर दिया 
तो वह धार्मिक अध विश्वास एच राजनेतिक विचारों पर किया गया था | वात्तविकृता 
ता यह थी फ्रि महमूद गजनवी से लेकर तैमूर तक जितने भी आक्मणऊारियों 
ने भाल में प्रवेश किया ओर राज्य स्थावित किया था उन्होंने बढ़ी सावधानी से 
सुविख्यात दिंदू शिल्वियो की रक्षा की थी । महमूद गजनब्री अनेक भारतीय 
शिल्पियो को गज़नी ले गया जिन्होंने गज़नो में एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया । 
यह मत्जिद हिन्दू कलाकारों को कला का उज्ज्वल उदाहरण है। मुस्लिम आक्रमण- 
कारियो के हृशत कारों से भयभीत भारतीय कलाकारों ने अपने आपको अपने नये 
स्वामियों दी धामिक रुचि के अनुकूल बनाने का सफल प्रयत्न किया और यही 
कारण है कि दिल्ली सुल्तानों द्वार बनवाये गये भवनों में “कठोर श्रनुशासनपूर्ण 
धार्मिक विचारों के सादहश्य रखने वाली सरलता के दर्शन होते हें |” 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि मुस्लिम आक्रमणकारियो के पास स्थापत्य कला 
सम्बन्धित स्वतन्त विचार ये | परन्तु उन्हें कार्यानियित करने के लिए. उनके निजी कलाकारों 
का श्रभाव था। दूसरी ओर मारतीय शिल्पियों में भी त्वतन्त्र विचार एवं उच्च कलात्मक 
प्रवृतियाँ वियमान थीं। परनन्‍्त उन्हें कार्यान्वित करने के लिये वह स्वतन्त्र न ये। फल- 
स्वरूप दोनो ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुये और दोनों कलाओों का सुन्दर 
समन्वय हुआ । 
अब प्रश्न यह उठता है कि इस नवीन शैली में जिसका जन्म परिस्थितियों 
की देन स्वरूप हुशा था हिन्दू कला की स्पष्ठ छाप दिखाई पड़ती है श्रथवा मुम्लिम 
कला की अथवा यह दोनों ही एक दूसरे से प्रमावित हुई और एक नवीन शेली का 
जन्म हथ्वा | इस विधय पर योरीय इतिहासकारों में मतभेद हे। फर्यसंसन का कथन 
है कि भारतीय मस्लिम राज्य की कया में मुसलमान कला के प्रभाव की स्प्ट छाप 
दिफाई पढ़ती हे । इसके विपरीत हेवेल महोदय का कथन है कि मुसलमान काल की 
भारतीय कला एक नाम के अतिरिक्त अन्य सभी गुणा मे हिन्दू कल्ला को प्रदर्शित करती 
है | उनका यह जिचार भले ही मान्य न हो परन्तु इतना अयश्य हे कि भारतीय कला 
का प्रभाव यथिक या | इसका कारण बह था कि भारतीय ऊलाकार्से नें समय एवं 
परिध्यित्यानुकूल आवश्यफ परिवतन करने हो च्मता थी यही कारण था कि उन्होने 
एक ऐसी शेली को अपना जिया जो उनके नये त्वामियों की धामिक दाचि एवं महत्वा- 
काक्षाश्ी ऊे श्रनुकूल थी। इतने कम रुमय में ओर पिशेषत ऐस पारेस्वितियों में-- 
जय पिबत एप विजेताओं के बीच एक गहरी जाई बन गे थी--हुस्लिम कला में 
भारतीय शैली का प्रभाव उसकी महानता एवं अष्टता प्रतिपादन करता है । हैवल के 
ऊभनानुसा: भारतीय शिल्पियों ने कभी भी विदेशी विचार्स को नही अपनाया। इसके 
विपरीत इन काल की कला के समस्त नूल-भूत विचार विशुद्ध - मारतीय हैँ । हमारे परस 
प्रनेफ ऐसे उदाहर्य हू जिन से यद विद्ध हो जायया कि हिन्दू झला से अग्र मं; इबत्री 
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स्थान देना अनुचित नहीं तो उचित भी न होगा । कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन ने 
अनेक दुर्ग, तालाब एवं राजकीय भवनों का निर्माण कराया था जो सुदददता में उस 
समय की किसी भी इमारत से कम न ये | यह भी कहा जा सकता है कि उस ने राय पिथौरा 
के समीप सीरी नामक दुर्ग का निर्माण कराया था परन्तु वास्तविकता तो यह थी कि 
भारत में समन्वय कन्ा का प्रथम चरण समाप्त हो रहा था क्योंकि सान्दय का स्थान 
सरलता ने ले लिया था | हाँ एक अन्य दृष्टिकोण से अलाउद्दीन को कला के क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है । उसने भारत में विशाल राज्य की स्थापना की 


थी और देश में शान्ति एवं सरक्षा का समुचित प्रतन्ध किया था। फलस्वरूप शान्ति- 
पूर्ण स्थिति मं श्रागामी कला का विकास हो सकता था । इस समय तक कला केक्षेत्र 


में विशेष उन्नति न हुई थी जिसका उत्तरदायित्व आकमणकारी मगोलों और साथ 
ही साथ दिल्ली सुल्तान के विद्रोही एवं प्रतिक्रियावादी सामन्तों पर था। इन दो कारणों 
से दिल्ली सल्तनत में श्रशान्ति एवं अराजकता का भय बना रहता था। अ्रत दिल्ली 
सल्तानों के लिए. यह सम्भव न था कि वह कला-विकास की ओर विशेष समय देते। 
यही कारण है कि कला के्षेत्र में जो विकास हुआ उतके लिए प्रारम्भिक दिल्ली 
सुल्तानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है अन्यथा कुछ एक इमारतो को छो 
अन्य इमारतें महत्वपूण न थीं। अ्र॒लाउद्दीन की बनवाई हुई प्रस्तिद्ध इमारतें इस प्रकार 
थी--अलाई दरवाजा जिसे सल्तान की अ्रनन्य कृति और यहाँ तक कि “इस्लामी 
स्थापत्य का स्श्रेष्ठ सरक्षित रत्न” बताया गया है | हजार घितून महल जिम का 
उल्लेप करते हए बर्नी ने कहा था कि इसकी नीव में एक हजार मगोलों के सिर दफ- 
नाये गये ये | होज़ अलाई ग्रोर होज सास उतकी अन्य दमारते थी। 
तलश्चातू भारत में इस्लामी कचा का दूसरा चरण आरम्म होता हे जिसमें 
तुगलकों न॑ तुगवकायाद तथा दिसार फिरोज्ञा का निर्माण कराया था। तुग्नलऊ सल्तानों 
के शासन काल मे पिशेतत, गयाप्द्दीव और फिरोज़ तुगलक के समय में कला के क्षेत्र 
में कट्टरा थ्रा गई थी | यही कारण है कि हमे इस काल की कला में सरलता, कर्कशता 
एवं निराया का ग्रामास होता है। मुहम्मद ठुगनक उदार एवं सहिष्णु प्रकृति का 
सुल्तान था परखु दुभ ग्ययरा उसे य्रान्‍तरिक विद्वाहो एवं रस्पप्तय योजनागा के कारण 
समय नहीं मितरा | इस समय की रानी का सर्वश्रेष्श नमूता तुगतक शाह को मऊररा है । 
तुगलकाआाद का गगर अपनी सद्द्धता एव गिदय्यालता के जिए प्रसिद है। आज भी 
नगर के सण्टटरा में हम इस बात का आभात टोवा है | फिरोज़ वुगलक कलाग्रेमी 
एव मटान्‌ (मत था। उसने टिसार फिरोता, फर्तेटायाद एवं जोसपुर आदि कई नमरो 
का निर्माण काया था। इसके थीरिक्त उसे सोक पटलो, मच्जिदा एबं उद्यानों का 
निर्याण कयया | उसका कजायिवाी का झानास एल याय से मिलता ह कि उसने 
दीयाय 2 विज्ञारसिस यापक एक विनाग खोला तिसमे भयावं एय सगर निर्माण को 
वाद पर विचार यिवर्श छितर तोता था। रत प्रकार हम कह सकते € कि फियोज 
हुग के हो कता सा यवाव तक एय्स ग़च पर्व बर थ्ावारि थी । 
तक यह के पय हे कार ए दिती लाया व में अगवा का बोजवाला था । 
अगेक स्य व्व साज्या का त्वापया दा चुझी था। जेद्धाव सत्ता का यसमाय शत्य था। भग्य- 
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ग्रति जागरूक था| यह सत्य हे कि उसे झपना कलात्मक दचि में धर्म का 
प्रोत्साहन मिला था | कुठुग्मीनार 
का निर्माण कुतुबुद्दीन नामफ सत की 
स्मृति में किया गया था। कलात्मक 
इृष्टिफोण से उत्का बहुत अधिक 
महत्व है। इसकी ऊँचाई २४२ फीट 
है और विदेशी इतिहासकारों ने इसके 
सरल सीन्दर्य की भूरि भूरि ग्रशवा की 
है। फण्यू सन ने इस मीनार में ग्यारह 
नोऊकदार महराये के पर्द की बहुत 
ग्रशसा की है। शीत्र ही मृत्यु हो जाने 
के कारण ऊतब॒ुद्दीन ऐवक अपने काम 
को पूस न कर सका | उसऊे उत्तरा- 
घिकारी इल्ठुतमिश ने उसके कार्य को 
पूरा किया ओर उुतब मीनार को श्रन्तिम 
रूप दे दिया। समय ऊे थपेड़े पाती हुईं चित्र ३१ कुतुम्मीनार 
यह मीनार आज भी गुलाम वश के गौरव का प्रतीक है| तुगलक वश के समय में 
इसका ऊपरी भाग द्ूट गया था । परन्त फिरोज तुगलक ने पुन. इसकी मरम्मत करा 
दी | इ ॥ प्रकार सिकन्दर लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई थी | 

कुतुब॒द्दीन ने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे अदाई दिन 
का मोपड़ा कहा जाता हैं | इसी ग्रकार दिल्ली में एक मत्जिद बनवाई गई थी । उसके 
बाद शम्सुद्दीन रल्ततमिश ने भी श्रनेक इमारतें बनवाई थीं जिनमे शब्ती इंडगाह तथा 
होजिये शम्धी आदि उल्लेखनीय हे | इल्तुननिश ऊे मृत्योपरान्त काल में कला का 
विफास उऊ गया था। इल्तुतमिश के उत्तराषिकारी विलासमय जीबन ब्यतीत करते 
रहे | बलबन को निर्तर मगोल आक्मणों का सामना करना पड़ता था, फिर भो 
उसने दुछु एक टुगों का निर्माण कराया था परन्त वह कलात्मक दृष्टिकोण से महत्व- 
पृणु न थे । 

दात व श्‌॒ की कला सरल एव घामिक भावनाओं से ओतग्रोत था। हिन्दू- 
मत्तिम कलात्मक समस्वय का पहू ग्रथम चरश था और इतमें घुमलमानी विचारों 
की प्रभाव दिफाई पढ़ता है। झुछु लोगों ने इसे हिन्द कता का परियर्तित रूप बनाने 
का ग्रपत्त हिया है परन्तु यहू सत्य सही है। इस समय की कलन्ना मो रुए्प दिशेपत्ता 
थी घम प्रधानता एबं सरल सोन्दर्य जिकफे सरण दात बश मे सल्तानो विशेषन 
उन्पुदीन ऐस्क को कल्ामसकु हविकोश से नहत्वपूर्य स्थान दिया जाता है । 

तलश्चात्‌ सिल्मी चश का पदार्पण हरा और अलाउद्टीत सिल्दी के एम्ान स्टोर 
झुज्तान भी फज्ञा फे विकांत में दवचि रउते थे । परन्‍्तु कजा के सेन में उसे हद 


३ चुके 
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का निनाणु कराया जिसे फर्यंसन ने दक्षिण भारत की हिन्दू शेली का सुन्दरतम्‌ नमूना 
चताया है | विजयनगर राज्य को अपने पड़ोसी वहमनी राज्य से निरन्तर युद्ध करने 
पड़ते थे । अन्त मे विजपनगर के पतनोपरान्त मुसलमान विचेताओों ने उनके भवनों 
एवं मन्दिरों को नष्ट श्रष्ट कर दिया, फिर भी जो अ्वशेप बच गये थे वह झाज भी उस 
समय की सर्वोच्च कला का प्रतियादन करते हे । मेवाड़ के राजा ऊुम्मा (१४३३-१४६० 
ई० ) ने चित्तोड़ में मालवा जीतने के उपलक्ष में एक विजय ल्म्म बनवाया था | 
बहमनी राज्य में भी कला को बहुत योत्साहन ग्राप्त हुथा था। यहाँ के 
शासक कलाप्रेमी थे ग्रोर उन्हाने नगरों, महन्नो एवं मस्जिदों का निर्माण कराया 
था | बीजापुर की स्थापन्य श्री सुन्दरतम्‌ थी। अइमदनगर तथा बीदर नगरों का 
निर्माण इसी काल मे हुदय़ा था। गुनयर्गा तथा बीरर की मस्जिदें दक्षिण की शिल्प 
कला का गौरब्शाली नमूना हैं | शुतत्र्गा की जामे मस्जिदे, दोलतात्राद का चाँद 
गरीनार भी दर्शनीय उदाहरण है । उन्होंने ग्वालिगट, नरनाला, पोरन्दा माहर एवं नाल 
दुर्ग का निर्माण कराया था | त्रजापुर की शर्ली में तकी यमाव अधिक हे और जैसा 
कि पहले बताया गया है बीदर ने ईगानी शेली का अनुकरण किया था। शुलबर्गा के 
मऊररा को दा भागा में बांटा गया है | एक भाग में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, 
मुस्म्मद शाह द्विताय थादि के मरे है आर दूसरे भाग में मुजाहिद शाह, दाऊद 
शाह, गयाउुद्दीन और फरोज्ञ शाह यादि के मकररे गाते हे, जा हफ्त गुम्मद के नाप्त से 
प्रसिद्र थे । इसो यार बाजापुर का गाच गुम्द, बीदर की साला म्जिद्‌ तथा अहमद 
शाह वली का मकयरा दर्रानाय हे । 
गुजरात में हिस्दू एव जेन शेत्री को अत्यविक ग्रोत्ताहन मिला । यहाँ के 

मुसलमान शासका ने टिखू शिल्पियो को निज्ञी रोली का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता 
दे दी थी | मृहाफिन यों वी मच्जिद अय ये सुन्दर दधारत थीं। अहमदायाद, खम्मभात 
तथा चम्पानेर की मत्जिदे एय मकर आपने तोन्दर्य के लिये प्रसिद्ध हे। इसके 

अतिरिक्त उुएँ थ्राद विचाइ के साया का विमाणु कराया गया था | गुजरात की 
सम्प्र्ण कला टिखू झुत्लिम कलाओ ऊ पारतरिक समन्वय का सन्दर उदाहरण है। 

यपरि यहाँ के रास्क सुब्लिम व्ायतन्न से, पर त कला ऊे क्षेत्र में उनकी उदारता 
एवं सह ता प्ररारायाय है | जैसा कि उपर बताया गया ह उन्होंने अपने राप्य के 
टन्द खिल्थिवा को के । ऊद्येत से १९७ न्यत यता दे सती थी। 


दसरी योर दिल साउवा | आये आपको परित्यितिवस परिवातव रूप दें 
दिया और अप यय त्यानितरा वी आन का बयान रुसते हुए मुल्विम कजा के 
ऊुड आइसा को आना विया । रउ धार ( इन्दाताम राजी का सुरसमत समस्त 
द्वार दगट। 

पंया से चुलछ्वव राती का साउुवरंण किया गया था। वाम्ा ए-मतन्विद, 
४2 वा नंद ॥ सेंटात 7 ॥, हुगगे रा को सह शोर वाग उटादुर एवं यम्ी 
योच वर ही तददान सिख जाया ८ । 


१२पीं शताब्दी से १४र्ची शताब्दी तक का साल्क्ृतिक इतिहास पण्प्‌ 


वश कता के ज्षेत्र में इसका प्रभाव अ्रच्छा हुआ । य्रादेशिक राज्यो के शासकों ने कलात्मक 
प्रदृत्तियों को प्रोत्ताहन दिया | परन्तु स्थान स्थान पर कलात्मक ग्रृत्तियों में मित्रता थी । 
मुस्लिम विजेताओं ने कुछ राज्यों में अपनी ही कला का अनुमरण किया ओर अन्य 
राज्यों में स्थानीय शैनी को प्रोत्ताहन दिया । प्रादेशिक राज्यों में गुज़रात, बगाल और 
काश्मीर में स्थानीय शैलियों का प्रभाव अ्विक था | इसके विपरीत विजयनगर के 
हिन्दू राज्य को छोड़ कर दक्षिण के सम्पूर्ण मुस्लिम राज्य में दिल्ली की इस्लामी 
शैज्ञो का अनुमर्ण किया गया। उत्तर भारत में जोनपुर राज्य में भी इसी शैली 
का अनुसरण किया गया था। बीदर श्रादि कुछ एक राज्यों में विदेशी शैली 
को अपना लिया गया ।। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना शैली में हिन्दू कला के 
आदशों का पुट अधिक दिखाई पड़ता है। विजयनगर के साथ साथ इन राय्यों ने 
हिन्दू कला के सुन्द्रतम आदर्शां को प्रोत्साहन दिया ओर उसे गौरवमय बनाने का 
श्रथक परिश्रम कला के इतिहास में गौरवपूर्ण कहा जा सकता है | 

प्रादेशिक राज्यों में दक्षिण में वहमनी राज्य तथा विजयनगर राज्य ने कला के 
क्षेत्र में काफी विकास किया । 
स्थापत्य कला में शुजरात 


फननत-+फिरापची ९०५ बनाके टरजल- पिता फीफिणा पाए चना । 






| 


की शैनी सुन्दरतम्‌ शैली 2220... 0 शोक 
बताई जाती है | मालवा द 26 7॥५-3. है 
राज्य में भी हम सन्दर द्ध्क 2) 
. सस्ता ः ऐ 

फलाकृतियों का वर्णुन पढ़ते जि 
हैं। इसी प्रकार उत्तरी भारत की यन 
में जोनपुर, बगाल, काश्मीर वट 
आदि राज्य उल्लेजनीय हें । । के है 
फारस के राजदूत अब्दु- व कप 22 
उज्ञाक $ सम हि दिकी4ा * 7४ 
र॑ज्जाक और फर्ग्य॑तन ने पा पर पक: 
विजबनगर की स्थापत्य मल की एज 

की | किये बा: मडिए्टयक: 
कला की बहुत प्रशसा की [ ५ दि ० 6 व पक 
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है। विजयनगर के शासक 
महान्‌ कला प्रेमी ये | 
उन्होने अ्रनेक मन्दिरों और 
सा जनिक कार्यालयों का 
निर्माण हराया, राज भवन, 
उद्यान एवं जलाशयों ऊे चित्र ३२ चित्ताज़ का विनक-त्तम्म 

निर्माण में उनने अरनी कल्ञावप्रितता पा परिचय दिया हैं | हिन्दू- 
फला के विकास में विजब नगर राज्य का पिशेष योग दान है। उनके अनवाये 
हुए. राजप्रासादों मे फम्लग्राताद सर्वश्रेष्ठ था । हृष्णुदेवराय ने चिट्ठन म॒दिर 


पूण्प भारतीय इतिहास की रूप रेखा 


एशियाई जातियो के प्रवाह ने तुर्कों के सांस्कृतिक विचारों को प्रभावित किया | यही 
कारण है कि खिलजी वश के शासन-काल में हम शासन तत्र के रूप मे साम्राजिक- 
समन्वप का सुन्दर चित्र देखते है । 


मुस्लिम समाज 

परन्तु इस प्रकार समन्वय हो जाने पर भी मारतीय समाज दो भागों मे विभा- 
जित रहा | एक आर राज्य की अनुकम्पा प्राप्त करने बाले मुस्लिम वर्माबलम्त्री थे और 
दूसरी आर हिन्दू समाज था। यह विभिन्नता राजनैतिकता, वामिक एवं साप्ताजिक 
कारणा से थी | हिन्दुओं को मुम्लिम राज्य का शत्रु समझा जाता था। मुस्लिम वर्मा- 
वलम्बी अपने वर्म की उच्चता पर विश्वात करते थे श्रीर दोना वर्मों का समस्वय अस- 
स्मव नहीं तो कठिन अवश्य था | फिर दोनो वर्गों के सामाजिक रीति रिवाज भी भिन्न- 
भिन्न थे | मुसलमानों में मद्रपान सब त्र व्यातत था | परन्तु हिन्दुओं में अपेन्नाकृत शत्य 
था | मुसलमानों में भी सामाजिक स्तर के अनुमार भेद-भाव था ओर राजनैतिक ्षेत्र 
में अन्य वर्गीय व्यक्तियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। 

एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार मुस्लिम समाज निम्नलिखित दो भागों में 
विभाजित था; 

(१) एहल ए-सैयफ अथवा सनिक वर्ग 

(२) एदल-ए-फलम ग्रथया साध्कृतिक वर्ग 

प्रथम वर्ग में राज्य के छोठ ऊमचारी सम्मिलित ये जिन्हे वार्मिफ मामला में 
हस्तक्षेप करने की अनुनति न थी। यह वर्ग साप्राय्य की शक्ति का मुछ्य ग्राचार था। 
शासन प्रगन्च एव साम्राज्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व इन्टी लोगों पर था। 

दृपरे वर्ग अबया एटल ए-कतम में मल्लाओों के साथ साथ वार्मिक सन्‍्तो, 
लेपकोी, शिक्षकों एप कग्रिया का सम्राविरा था | प्राय इस वर्ग के सभी सदस्यों को 
वार्मिक अ्रविफार प्रात्त रहते थे | अन्य शत्दा में वह वार्सिक समुदाय से सम्जर्वित थे। 
समाज में इाका प्रमाय अधिक था ओर साय को इसकी सयियवाओों का ब्यान रुवना 
पड़ता था | इत वर्ग मे भ' मुल्लाया एवं वामिक सस्ता में ऊछु भेद भाय था। वार्निक 
नीति का वणुन करत समय हम बता चुक हैं कि सल्लाशा का छुकाव राजनीति की ओर 
भी था परन्तु वार्धिक सन्‍्ता का राजनीति से कोई सम्यन्य ने या। उलमा लोग शायसर- 
वादी थे | सुत्लान का जिराव भी करत थे ओर समवासुसार उसकी खाद भी करते 
थे | रतक व्रत गा के निदी का सजाया का धलरात अबया काय का काइ निन्‍ता 
ये थी। यालयिकता ता यट थी कि उतरी लोकजियता सल्तात एय राय के लिये 
टानिकारक थी | 

संवाब मे दाये दने की प्रथा था। सनय समय पर राय को वार्धिक समुदाय 
पी वानिक नागा का पर कराया पडता था। गरीय के दिन का ल्याग रफ़्या लाता था । 
भानारणु से लावारए इवकि नादायत दिया का था। उसी दवात के कार्य असेक 
पतावा ने साथ यिक जायोी को था वाट दिया था | हरोत तुगजक ने विचाई की 
संयियाएँ प्दाय का था। रृसे राययातिेक ऊर्तय कटा या सजा ढ | परत यालगिक्ता 
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११वीं शता5उदी से १०वीं शताब्दी तऊ का साक्कृतिक इतिहास ५०७ 


उत्तरी मारत की प्रादेशिक कला केद्धो में जीनपुर महत्वपूर्ण स्थान रखता हे । 
जीनपुर के शासक कच्चाग्रेनी थे ओर यहाँ भी हमें हिन्दू मुस्लिम शैज्ञी का सुन्दर सम- 
न्वय देखने को मिलता है| हुसेंन शाह ने जामा-ए मस्जिद का निर्माण कराया। उपझे 
यूर्य इब्नाहीम ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मत्विद चोनपुर जे 
भवनों में सर्वश्रेष्ठ हे । अलंकृत एवं आफर्यित यह मस्जिद ;हिन्दू-मुतलभान शैलियों के 
समन्ययर की ज्वलन्त उदाहरण है | जौनपुर के शासका ने अपने अवीन हिन्दू एव 
जैन कलाकारों को ठीऊ उसी प्रकार की स्वतन्ब्रता दे रसी थी जैता उन्हें शुत्तरात में पात्त 
थी | इतिहाप्तकारों का मत हे कि जीनपुर हो शेनी में हिन्दू शैली का श्रधिक प्रमाव 
दियाई देता हे और वहाँ के श्र्िद्ध -मवनों में विव्वस्त मन्दिरों एवं हिन्दू शेली के 
आवार पर बनाये गये गन्प्र मानता की सामत्रो का प्रयोग किया गया था। 

बच्चात में भी कला का समुचित विकास हुआ था । यहाँ का सर्वश्रेष्ठ एव 
सुन्दसम्‌ नमूना आदीना मस्जिद हे जिसे सुल्तान सिकदर शाह ने ननयाया था। 
इसके अतिरिक्त यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों में हुशनशाह का मकररा, नुसरत शाह का कदम 
रसून और सुनेहली मस्जिद के नाम उल्लेसनीय हं। बरज्ाल की श्री जोनपुर की 
शैनी से भिन्न थी ओर इसमे इईंटो को ग्रविक महत्व दिया गया है । साथ ही ईंटो के 
स्तम्म अथवा मदह॒गत्रो के नीचे पत्थर का सहास दिया जाता था। वह बज्जनाल की 
निजी देन हे । 
सामाजिक दशा 

हम बता चुके हूँ फि मुत्लिम राज्य में धर्म का अधिऊ प्रभात था। राष्य ऊेबल 
सहचनियों को ही उन्नति का गबतर देता था | उत्तरी भाख में मुत्तलमानों की विनय 
से एक शतात्दी बाद तक मुत्लिन समाज दो विभिन्न भागों में विभाजित था। तुऊे, 
अफगान एवं ईशनी जाति के लोग उच्च वर्ग में आते ये | दत वर्ग में अरत से श्राये हुये 
व्यक्तियों को भी स्थान ग्रा्त था। भारतीय सुसज्ञ॒मान अथया वे व्यक्ति जिन्‍हींने ढिन्दू 
धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वाकार कर लिया या दस वर्ग को यात्त स॒विवाप 
प्रास्त नहीं कर सकते थे | तुऊों का महत्य अभ्िक था ओर मुस्लिम जगत के पूर्वी 
भागों में उन्होने चराहनीय कार्य फिये थे। श्र॒लु इस मू-भाग का नेतृत्व मी तुऊों के 
हाथ में था। 

ततर्चात्‌ मगोलो के आकमण॒त्यरूप मध्य एवं पश्चिमी एशिया की गश्रनेऊ 
जातियो ने भारत म प्रवेश किया । त्वप्र मगोज्ली ने मुल्यान श्रादि के आस-पास जे भू- 
भाग को अयना घर बना जिया । निरतर युद्दा के कारण नासत मे तुझों का म्रागमन 
रुक गया ओर मास्तीय शाननतत मे शुद्ध ठुछा रक़ का अनाय हो गया। इस प्रकार 
भारतीय मुत्तिम समाज में पिदेशी रक्त का प्रगद क्ीय हो गया ओर भारतीय मुख- 
लमानों और यदँ तक हि दिल्‍दुओ के मी ऊचु महप्वपूर्ण स्वान मिलने की आशा थी। 
भारतीय सुसलगानों ने सामनेतिद्ध शक्ति हसियाने झा ययत्न दिया और इस देखते हैं 
कि नासिदशन के उमर में इनके नेता इनादुल मुल्क रात ने अलम्न को बडच्युत 
करा दिया और स्वय प्रधान मन्‍्नी चने गया या | अनजापीय विवाहों, एउ' मष्य 


कान 


प्र१० भारताय इतिहास का रुप-रखां 


शितार बन चुका था और बर्नी ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक सुन्दर दास अथवा 
दासी का मूल्य ५०० से १००० टके तक हो जाता था। 

(३) दास प्रथा--पहले बताया जा चुका हे कि समाज मे दास प्रथा प्रचलित 
थी | प्रारम्म में दातवा अभिशाप न थी। एक सावारण से साधारण दांस भी उच्च 
पदों को प्राप्त कर सकता था । उसकऊा स्वामी उसकी व्यावहारिक दीक्षा आदि का प्रवन्ध 
करता था ओर उसे उन्नति करने के सम्रवसर मिला करते थे। दातव श॒ के सभी 
सल्तान दास थे अथवा दास की सन्तान थे | परन्तु धीरे धीरे इस ग्रथा ने सामाजिक 
कुरीति का रूप घारण कर लिया। इब्नबतूता ने तत्कालीन सप्राज का सुन्दर वर्णन 
क्रिया है । उसका कथन है कि दासियाँ रखना सभ्यता का चिन्ह समझा जाता था | 
प्रत्येक अमीर के पास अनेक दास एवं दासियाँ रहती थी। स्वय इव्नयतूता ने चार 
विवाह ऊिये थे और चारो को तलाक दे दिया था ) यदि मूर यात्री इब्नबतूता और 
दरबारी कवि अमीर खसरो जैसे विद्वान भी इस कुप्रथा एबं सामाजिक पतन मे योग 
देते तो सावारख प्रजा की क्या स्थिति होगी इसका अनुभव जिया जा सकता हे । 

इस प्रकार हम देखते है कि मदिरापान, चने की अहलता, सल्तान का निजी 
चरित्र एवं दास प्रथा थरारि मुख्य कारणों से सामाजिक पतन हया था। 

यहाँ स्त्री समाज का वर्णन करना उचित होगा | समाज में ल्थियो का सम्मान 
था ओर उनकी शिक्षा आदि का प्रयन्य भी था। इब्नयतूतरा का कथन हे कि उतने अनेक 
ऐसे विदालया को देता था जहाँ >ित्रिपों को शिक्षा दी जाती थी। परन्तु कन्या का जन्म 
अशुभ समझा जाता था। छिययों में पर्दा ग्रया प्रचलित थी और उनकी स्वतन्त्रता 
सी(नत थी | फिरोज तुगलऊ ने उनकी सीमित स्यतन्चता का हरण कर जिया | 
उसके सम्मुत वामिक सत्रा की समरायि पर जाने वाली लियो जे आचरण सम्देहा- 
स्पद थे । 

हिन्दू समाज--भारतीय सुत्मिम राज्य के एक झग के साम्रातिक स्तर का 
वर्णा किया जा चुका ह॑। गये इसके दूसरे झग अबया टिल्‍्द समाज का वर्णत करना 
आायश्पक है | विदेशी दीटासकांस ने टिचू समान की उच्छादयों की प्रशता की हे 
झोर साथ टी साथ उस मे कली कृगीयो का विद्या भी की है। झल्परनी का कथन 
है कि टिदुओं में यटकार झआयिक था | वह झपये टी सम्राव को लुझ एप शसिद्धिय 
समनते थे। भाखीय विद्ठात विदेशियों का शत ज्ञाय का परिचिय नहा देया चाहते ये । 
इस प्रभार चुच्तिम ग्ानमर के सपा रिखू बाय अच्छी वियी में था परखु राययतिक 
शक्तिके धिधि ट जाते १९ उाकी इसा साचवाय हा गई। सुलायवाता ने गयिक से गयिक 
कर भार द्वारा टिया का दया किया । जा के कबायायुतार गलाउडदीय के साथा काल 
में टिया को थपया उउच का ४० प्रिया करके रूप से देता प वा था। इतके या - 
रित अन्य यहार जे कर एय कक्‍्डार याववाया के फयत्य्प हुरद तमाय शवहाव एव 

बबत्या में बा। छतवमाव उयका झपमाय किया +से वो तख्याय का सहाय मेगा 
पत्ता था । चलता ऊेसवुप दये मांगे याये के ना से अनोर वोग ऋण चुका 
दूत व | 


| 
कप 


श्र 


णु नाख मे शव कमाया क्षाय्रनाय हुम बा। टिन्टुओं में आागणो का 
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चही थी कि धार्मिक व्यक्ति होने के कारण वह जन साधारण के कष्ठ को नहीं देख 
सकता था। गयासद्दीन तुगलक ने अपने भूतपूव स्वामियों अथवा खिल्जीवश की 
लड़कियो के विवाह का प्रचन्ध किया था। 


चारित्रिक दृष्टिकोश से मुत्लिम समाज आदर्श सप्ताज न था। उसमें अनेक 
कुरीतियाँ फैली हुई थीं। मद्रि-पान एवं द्यूत क्रीड़ा उस समय की मुख्य बुराइयाँ थीं.) 
इसी प्रकार दाधियों को रखने की प्रथा भी प्रचलित थी । तलयन एवं अलाउद्दीन के 
समान कठोर शासकों ने चरित्र के विकात की आर च्यान दिया । दोनो में ही मदिरापान 
का विरोध करा दिया और नियम भग करने वालों को कठोर दण्ड दिया | बलचन के 
चरिन में श्रहदफार एवं उच्चता के भाव थे | वद्‌ किसी भी निम्नवर्गीय व्यक्ति से बात 
नहीं करता था | कहा जाता है कि फखरू नामक एक ऐसे ही व्यक्ति ने उसे भेट देनी 
चाही परन्तु सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार हम देफते ह॑ कि बलबन ने 
सुल्तान के रूप में ऊँचा उठाने के लिए, श्रपनी मीतरी मानवता को सम्मान एवं गौरव को 
चलिवेदी पर चढ़ा दिया था | सुल्तान अलाउद्दीन ने भी मद्रिपान बन्द करा दिया और 
शासक वर्ग के चारित्रिक विकास की ओर ध्यान दिया | उनकी विद्रोही एवं प्रतिक्रिया- 
वादी प्रद्धत्ति के दमनार्थ उसने उनके पारस्परिक मेल जोल पर पागन्दी लगा'दी | परन्तु 
अलाउद्दीन के मृत्योपरान्व मुस्लिम उच्चतन्त्र अनैतिकता के गर्त में पढ़ गया। ओऔर 
यह स्थिति तुग वक वश के शासनारम्भ तक चलती रही । मुहम्मद तुगलक के शाउन 
काल में सामाजिक चरित्र में कुछ सुधार हुआ परन्तु फ़िरोज तुगलक ने सैनिकों में फैले 
अष्टाचार एवं रिश्वत आदि को रोकने को चेष्टा नहीं की | फलस्वरूप सेनिक वर्ग का 
नैतिक स्तर शेप वर्गों के नैतिक स्वर से नीचा था : 

समान के निम्न नेतिक ज्तर के कारण इस प्रकार ये । 

(१) धन की बहुलता--तमाज में विशेषतवा शासक वर्ग केपात धन अधिक 
मात्रा में या ओर इसका दुद्ययाग किया जाता था,। राप्प की आय का अधिकतम भाग 
हिन्दुओं से एकत्रित किया जाता था। इसके विपरीत मुसलमानों को बहुत कमर कर 
देने पड़ते ये। यही नहीं घानिक नियमानुत्तार मुसलमान सैनिकों फो लूट का कुछ 
भाग दिया जाता था। उन्हें उमा थार की सुविधाएँ ग्रात थी। ऐसी परित्यिति में 
विलातम 4 जावन वी और क्ुुऊना स्वाभाविक ही या | 

(२) सुल्तान का निजी चरित्र--समाज् का चरित्र शारक वर्ग के चरित्र 
से प्रभावित होता है ग्रोर शासक वर्ग के चरिव और सुल्तान के चरित्र में समानता 
पाई जाती है । यरि सुल्तान उिलासमय एव श्रटाचारयुक्त जीवन व्यतीत करा है तो 
यह स्यामायिक ही छ कि सामन्‍्त एवं अमीर भी उधी का अनुकर्ण करें | इस बात का 
वर्णुन किया जा चुड़ा है कि सुल्तान की शक्ति चरित्र पर निर्भर थी श्र निद्ी र्य से 
शक्तियाली चुल्तान के सम्मुय अमीरी की शक्ति क्षीण हो जाती थी परन्तु हर्बल एज 
विज्ञासमय शासों के उम्मुल्न ऊेपल सुरा-सन्दरी ही थे और उसका ग्रभाव अ्रमीरों पर 
पड़ता था | मुआ्र्क फिल्मी ऊे शातन काल में: हमें इस प्रभाव का नुन्दर नमूना मिलता 
दे। समकालीन इविहासकारों के कथनानुयार लगभग यत्वेक अमीर चारित्रिज़ पदन का 
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मुसलमान धार्मिक नेताओं के विचार में हिन्दुओं पर अत्याचार करमा उनका धार्मिक 
कर्तेच्य था। समकानीन इतिहासकारों ने हिन्दुओं की दुर्दशा का वर्णन किया है और 
उनकी दुर्दंशा पर ग्रतन्नता प्रकट की है | सामान्यतया काई हिन्दू सिर नहीं उठा सकता 
था और उनके घरों में चाँदी अथवा सोना लेश मात्र भी न था। उन्हें घोड़े की सवारी, 
शज्ञ रखने, सुन्दर बस्ध पहनने का अविकार न था| उनकी ल्लियों को मुसलपानों के 
घर्रो में काम करना पड़ता था | हिन्दुओं को राह चलते मुसलमानों को नमस्कार करना 
पड़ता था | यही नही उन्हें राज्य की श्रोर से धर्म परिवर्तन का प्रोत्साहन दिया जाता 
था। हिन्दू न नया मदिर बनवा सकते थे और न ही पुराने मन्दिरों को मरम्मत करा 
सकते थे | उन्हें अपने घामिक त्यौहारों को मनाने की अनुमति न थी । इस प्रकार हम 
देखते है कि हिन्दुओं का दशा बहुत शोचनीय थी। ऐसी परिस्थिति में यह सम्भव न था 
कि वह किसी आदश विशेष का ग्रतिपादन करते | उनकी स्थिति पशु समान थी। 
उन्हें न तो सोचने की स्वतन्त्रता थी और न ही वह स्वतन्त्रता क काम कर सकते 
ये | प्रो० यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि ४ ऐसी सामाजिक [स्थति में श्रप एव 
योग्यता से श्रष्ठतम फन प्राप्त नहीं किये जा सकते | मानव छदय उच्च आदर्श का 
अतिपादन नहीं कर सकता | हिन्दुओं में बुद्धिन्‍्ञीयता और उच्चर्गीय हिन्दुओं में 
नीच प्रवृत्तियाँ, भारत में मुस्लिम शासन के सबसे बढ़े अभिशाप थे। मुसलमानों का 
राजनेतिक दृच्च, अपने फला को देखते हुए पूर्णतया निष्फल रहा ।” 

ट्न्दुओं में भी दान देने की प्रथा यी। निर्धनो फो भोजन दिया जाता था 
और धार्मिक उत्सवा पर विशेष दान दिया ज्ञाता था। जावि भेद एवं वर्ण व्यवस्था 
के कारण अनेक हिन्दू जाति ऊे लिए यह एक ग्रमिशाप था। उसी वर्ण व्यवस्था के 
कारण स्नेक निम्न वगाय हिन्दुओं ने इत्लाम पर्म स्वीजार कर लिया । मुत्लिम 
आक्रमणकारिया के सम्मुष्त हिन्दुआ की पराजय के कारणों में वर्ण व्यवध्वा के फल- 
स्वरूप फेनी अनेकतवा भी एक मुख्य कारण यी। सती प्रथा भी गचलित थी परन्तु 
उत्तरी भारत की श्रपेत्ञा दक्षिण भारत में इसका प्रचार अविक था| सावारण प्रजा 
जन्त्रों मन्‍ना में विश्वात करती थी श्र अनेक यीमारियों फे उपचार देतु भाड़ फूक 
का प्रयाग किया जाता था। लागा में चने गाउन का यथा थी और अधिक से आधिक 
बने एकत्रित करना गोरयपृर्ण समझा जाता था | महानन लोग लेन-देन का कार्य 
किया करते थे | यदि कोई ब्याक्त ऋण को अदायगी से इनकार कर्ता तो 
महाजन उतके विद तर॒फार से ग्रांता करते थे | अलाउदान आवश्यकता 
की ग्रत्येक वत्तयु झा मल्य भिर्वारि कर दिया | तोल आदि पर नियंत्रण 
रखा और नियम वी अयहेलसा करने वाला की कठोर दण्ट दिये। फस्यरूप यल्येक 
चत्तु के मूल्व गिर गय आर [वत से [पर्वत ्वक्ति नी उहवे कमर लागत पर अपनी 
दिये प्रति देव का आय रवज्ताएं तनु ठ कया कर्ता था। राज्य मे यत खादी 
साथा में था। आवक वी वन लुववात्वा था। साय नी था -द् गई थी ओर जन 
वावारण या गोवा सुर्वी था| सवाउदायव के आवक सुवार मृज़्य निर्वासरणु के 
प्राइजिक विवि, साय एय ए। जे विस, पर यावारिि ने था, बी कारण था कि 
सलाम सी झ यु टापे टी उचद् चर्नी मुवार ट्वा दा गये | परत इतना दोने पर भी 


पा । 
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सम्मान अधिक था | चरण व्यवस्था एवं सती प्रथा जोरों पर थी | बलि देने की भी प्रथा 
थी | ब्राद्मणु स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी परन्तु अन्य वगाय सनी समाज में स्च्छुन्ता का 
आमातय मिलता हे । 
आधिक दशा 

मुस्लिम आकरमणकारियों के आगमन के पूच. भारत की आर्थिक दशा अच्छी 
थी | परन्तु इसका यह अर्य नहीं हि आक्मणोायरान्त काल में भारत की आर्थिक 
दशा डावाडोल हो गई थी | आरम्म में मुत्तिम आक्रमणकारियो एवं शासकों का 
मुख्य ब्येय लूट-मार ही बना रहा । फलत्वलूप धन-धान्य भासतयासियों की सम्पत्ति न 
रह कर विदेशियों की सम्पत्ति बन गया था । लूट मार एवं राज्य विध्वार में व्यत्त रहने 
के कारण उन्हें देश के आर्थिक जीवन को सव्यवत्यित बनाने का अवसर नहीं मला। 
राज्य में केन्द्रीय सता के दुबत ल होने के कारण देशी लुटेरों ने जगलों एव आख-पात 
के भू-भाग में लूढ-मार का राय्य स्थापित कर रक़्सा था। ऐसी दशा में आ्िक विकास 
आअथवा सब्पयत्या सम्भव ने थी । सव ग्रथम बलबन ने आनन्‍्तरिक सब्यवध्यथा की ओर 
ध्यात दिया ओर उसके सघारों का अनुतरण करते हए सल्तान अलाउद्दीन ने आर्थिक 
क्ञेत में अपनी प्रशवनीय बोग्यता का परिचय दिया | इस समय राज्य की आय का 
मुझय साधन कृषि कार्य था। इसके अतिरिक्त व्यापार भी महत्यपूर्ण था। बलब्रन एव 
अलाउद्दीन दोनों ने सरक्षा का समुचित प्रयन्ध फिया | ब्लचन ने जगलों को साफ़ करवा 
दिया और इस य्रकार लुटेरों के गुप्त स्थानों को रष्ट श्रप्ट कर उनकी सम्पूर्ण योजनाओं 
का अन्त कर दिया। व्यापारियों की सुविधा के लिए अत्येक मांग को लूठेरें से ठाफ 
फरवा दिया गया । इस प्रकार व्यापार को प्रोत्साहन मिला ओर माल के आगमन- 
निगमन में सुविधा हो गई। 

व्यापार के ज्ञेत्र मे भुनरात एवं मायर ने विशेष उन्नति की थी। परन्तु इसके 
पृष यह दिल्ली साप्राय्य के अन्य सुधारों एवं ग्राथिक संगठन का वर्युन करना 
आवश्यक हे। ध्यान रहे कि समसालीन मुस्लिम इनिहातसारों में बहुत कम व्यक्तियों 
ने तत्कालीन आशिक दशा का समुखित वर्णन किया है। इस काये में हमे मार्कागलो, 
मूर यात्री रब्तववूता एवं चीनी यात्री महुय्रन के कायों से पिशेत जानसारी याल 
हैती है ! टरभाग्ययश रन इतिहासकार्ों ने केबल बद्भाल, माउर एवं शुत्ररात झआादि ऊँ 
आधथिक जीवन का वर्णन झिया है। उत्तरी भारत के आशिक जीवन की वास्तवेकऊ 
भलक शअलाउद्दीन के ग्राथिक सगटन से मिलती हे। सुल्तान यलाउद्दीन के शरथिक 
सुधार उसकी महत्याकाज्ञात्रों के फ्स्वत्प रए थे | सुल्तान ऊ लिए बह उनन्‍्भव ने था 
कि इतनी विशाल सेना का पालमपीपण राजजोप फे आधार पर ही ऊिया जाता | उठ 
झरने परामंसदाताओं से विचार विमर्श क्रिया । इब्नइतूता के अनुसार 
यदि कोई हिन्द नुल्लान को मेंट देने के पिचार से दरदर से प्रवेश करता तो मुझलमान 
#हुदाऊ अज्ला ? ही रट लगाते ये नियका अर्थ होता है इश्यर तम्द उत्प पथ पर 
ढाएे (? उनऊे रहन-सहन का लर बहुत नीचा था । वह उरकाये दद आंत नटी छर 
उकते थे | जजिया नामक एक कर देने पर ही उनको जीवन दान दिया जाता था? 


पूश्ड भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


बगाल के सम्बन्ध में मार्कोपोलो ने लिखा है कि देश घन-घान्यपूर्ण था और 
प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएँ सस्ते भाव पर मिल जाती थीं|। प्रजा का जीवन सुखी 
था | इसी प्रकार माहुमान ने लिखा है कि बगाल में चावल की खेती अधिक होती 
थी | इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक प्रकार की दालें एव सन्जियाँ बहुलता से प्राप्त 
हो जाती थीं | सुपारी का प्रयोग किया जाता या । चावल श्रौर नारियल से नशीले पेय 
पदार्थ तैयार किये जाते थे | यहाँ जरी का काम भी किया जाता था और चाकू, छूरी 
आदि अनेक वस्त॒ुएँ तैयार की जाती थीं। 


अभ्यास के लिए ग्रव्न 


१. तुके-अफगान शासन-काल में मुसलमान और हिन्दू समाज की 
स्थिति पर प्रकाश डालिए । 
२. पूरे मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति पर एक लेख लिखिए। 
हा ३, पूे मध्य कालीन भारत की सभ्यता एवं सस्क्ृति पर श्रकाश 
ढालिए । 


३३ १२वीं शताब्दी से १णवी शताब्दी तक का सांस्कृतिक इतिहास. ५४४३ 


देश की आर्थिक दशा अच्छी रही | बाजारों में अन्न काफी मात्रा में था श्रोर राजकोष 
में इतना धन था कि मुबारक एवं खुसरों द्वारा घन लुटाये जाने पर भी काफी धन 
शेप बच गया था। नुहम्मद तुगलक के शासन काल में आर्थिक जीवन को बहुत बढ़ा 
आधात पहुँचा और न केवल सुल्तान की योजनाएँ ही असफल हुईं वरन्‌ झाथिक क्षेत्र 
में भी उसे पूर्ण असफलता प्राप्त हुईं। नवीन सिक्कों का आधार इतना सरल या कि 
फोई भी व्यक्ति उन्हें बना सकता था और यद्यपि समकालीन इतिहासकारों का कथन 
अतिशयोक्तिपूर्ण दे फिर भी इतना तो मानना ही पढ़ेगा कि छुल्तान की नवीन योजना 
से राजकोप को अ्रपार क्षुति उठानी पड़ी | इसके अतिरिक्त दुर्मि्ष आदि के कारण भी 
आर्थिकक्षेत्र में आतडः फैल गया था। सुल्तान ने दुमिक्तपीढ़ितों की सहायतार्थ 
सुविधाएँ प्रदान कीं परन्तु उसे सफलता न मिली और हजारों व्यक्ति काल का आ्रास 
बन गये | कृपक खेती छोड़ कर भाग गये ओर व्यापार की गति भी दक गई | फिरोज 
तगलक ने सिंचाई का प्रबन्ध एवं अन्य सविधाएँ देकर झाथिक दशा को सधारने का 
प्रयत्न किया परन्तु तैमूर के आकमण ने रही-सही दशा को भी शोचनीय बना दिया। 
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चित्र ३३ 

गुजरात, माप्र एवं दक्तिण के अन्य प्रदेशों में व्यापार अधिक उन्नति पर 
था | व्यापारी जहाओजों द्वारा विदेश से माल मेंगवाया जाता या। विदेशी व्यागार को 
प्रोत्साहन दिया जाठा था ग्रीर घोड़े, तोना, चाँदी एवं ताँगा ऊे इदले जड़ी-चूटियाँ 
काली मिर्च, अदरक एवं वचन्न ले जाया करते ये | कपात एवं नील यहाँ की प्रसिद 
फसलें थी | घुज॒रात घन-वान्य से परिपू्ें था ओर इसमें ठात हमार नगर एव' गांव 
थे। स्थानीय कारगर रगीन चढाइयाँ उनाते थे और इन पर पशु-क्षियों के चित्र 
अकित रहते ये। मापर घोड़ों हे व्यापार के लिए प्रसिद था। यहाँ हर अच्छी नल्त 
के घोड़े कम पाये जाते ये और शधिऊतर घोड़े विदेखों ते मैंगयाये जाते ये | 


११६ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


में रहते थे | जितने मेवाती पकड़े गये उनको तलवार के घाद उतार दिया गया। बल- 
बन ने गोपाल गिरि में एक दुर्ग सि्फ इसलिए, बनवाया कि भविष्य में राजघानी 
को किसी प्रकार के बाहरी उपद्रवों द्वारा क्षति न पहुँचे। गोपाल गिरि के दुर्ग में 
सयोग्य सैनिकों को रक्खा गया। अनेक छोटे-छोटे किले तरनवाकर वलबन ने वहाँ 
अफगान सैनिकों की चौकियों बैठा दी | इन अफगानों को बलबन ने यह आदेश दिया 
कि वें जी तोड़ कर रक्षा कार्य करें ओर उनके इस कार्य के बदले में बलबन ने उन्हें 
निकट की भूमि जागीर रुप में दे दी थी | 

जिन उपद्रवों से सम्पूर्ण देश फरो आर्थिक क्षति पहुँच रही थी उनमें दो अरब 
के डाकुओ्रों के उपद्रव अविक कुख्यात हे । अरब के ये दो डाकू कम्पिल और पतिवारी 
भोजपुर को अपना गढ़ बना कर निकटवर्ती व्यापार-मार्ग से जाने वाले व्यापारियों पर 
छापा मारते थे | इसके भय से व्यापारियों ने आना जाना बन्द कर दिया था। बलभन 
ने इन के दमन के लिए सत्रसे पहले अनेक छावनियोँ बनवाई और साहसी सैनिकों 
को वहाँ नियुक्त कर दिया | उसने जलाली के दुर्ग को भी मरम्मत करा कर डाउऊ्रों 
के दमन का कार्य सचार रूप से चलाना आरम्म किया | बलबन स्वय कई महीनों तक 
ढाकुश्रों के दमन के लिए उनके गढ़ों मे रहा । 


दोगझ्ात्र के डाकुओ का पूर्ण दमन हो चुका था कि सहसा चलब्रन को यह सूचना 
मिली कि रहेलखणड के जिलों में उपद्रव खड़े हो गए हैं। वहाँ के प्रान्तीय शासक 
उन विद्रोहों को दमन करने में पूर्णतया असमर्थ थे क्योकि उपद्रवियों वी क्षति अपेक्षा 
कृत बहुत अधिक थी । उलबन का जत्र यह सूचना मिली तो वह क्रोषित हो उठा 
ओर उसने उपद्रवियों के कत्लेग्राम का आदेश दे [दया । दो दिन के भीतर ही उपद्रव 
चेत्र में खून की नदियाँ बहने लगी, लाशो की दुर्गनिबि से आस-पास की हवा 
दूषित हो गई । 

वलबन के शासन-ऊाल में विद्रोह ओर दमन--त्रगाल के सतेदार तुगरिल 
खा ने बलबय के शासन-काल मे विद्रोह किया था जिसे बलयन की सेना न दबा सकी । 
इस पर चलयन स्वयं एक विशात्र सेना लेकर बगाल की ओर चल पडा । सुल्तान के 
भय से तुगरिल खाँ सुन्नाती भाग गया फिन्‍्तु उल्यन कय॒ छोड़ने वाला था | उसने उसका 
पीछा किया | तुगरिल या गिरफ्तार किया गया ओर उसका बये कर दिया गया । 
तुगरिल के साथिया को इतनी उरी तरह जुचला गया ऊ़ि देखने बालो के कलेते काँप 
उठे | बलयन ने यगान में पूरी शान्ति स्थापित करके अपने पुत्र बुगरा खाँ को वहाँ का 
प्रान्तीय शासक बना दिया । 

चलयन के पश्चात्‌ गुलाम बरा का प्रा आरम्म हो जाता है क्योकि उसका 
उत्तराधिकारी कड्आद पिएकृत ही अराजत आर दुर्बन शानक निकला | सुल्तान को 
ईर्घल देख कर सल्तेवत के सरदार और अमीर ये राजनातिऊ प्रलुता प्राप्त करने के 
तिए ऋगड़ा कर पिया | विनय और तुझे द। सावस मे होड़ लेने लगे | पिलियो 
के यता मग्तिक्त आआउुदीय छिते। मे तुर्क दत हू नेतादयों को मरा दिया और उसने 
छुर रिस्या उत्तनत पर अयिकार कर विधा । नाक छुत नामझ एक व्यक्ति ने जला- 


अध्याय ४६ 


दिल्ली सल्वनत में आन्तरिक विद्रोह 


जैसा कि हम पिछुले एष्ठो में देख चुके हैँ दिल्‍ली सल्तनत के समय में बरातर 
आन्तरिक विद्रोह होते रहे | राजपूत सरदार, प्रान्तीय शासक और मदत्वाका्ञी अमीर 
ही ऐसे विद्वोहों को जन्म देते थे | इस प्रकार के विद्रोह सल्तनत के लिए. हानिकर 
सिद्ध होते रहे | इसीलिये सुल्तान विद्रोहों को "दबाने के लिए बरानर सचेत रहा फरते 
ये। यहाँ हम उन्हीं विद्रोहों के दमन की कहानी पढ़ेंगे | 

इल्तुतमिश के समय में राजपूत विद्रोह--कुठ॒बुद्दीन ऐज्रक के वाद जब 
इल्तुतमिश दिल्‍ली सल्तनत का अधिकारी हुआ तो रजपुतो ने अपनी आजादी पुनः 
प्रात्त करने की चेष्ठा की । वे तु्कों को भारत से खदेड़ देने का प्रयास करने लगे। 
देखते-देखते चन्देलों ने कालिजर और अजयगढ़ जीत लिया, उधर मुसलमानों से प्रति- 
हाररों ने ग्वालियर का किला छीन लिया और उन्होंने अपना साम्राज्य माँसी तक बढ़ा 
लिया । इसी प्रकार रणथम्मौर के चौहान राजा ने जोधपुर और उसके निकटवर्ती भू- 
भाग पर अधिकार कर लिया । अन्य राजपूत वशों ने भी मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध आवाज 
उठाई । पर चारों ओर विद्रोह से घिरा हुआ इल्तुतमिश तनिक भी न धत्राया | उसने 
एक एक करके समस्त राजपूत राज्यों को दया दिया शरर १३२० तक अजमेर, तहनगढ़, 
वर्षाना, साँभर, जालौर आदि उसके अधीन हो गये | अ्रवध, दोगआब तथा कटेहर 
के राजपूर्तों को मी इल्तुतमिश ने दबा दिया । 

इल्तुतमिश के बाद का विद्रोह--इल्ठुतमिश ने तो किसी प्रकार विद्रोही को 
दवा कर शान्तिपूर्वक राज्य कर लिया किन्तु उसके बाद विद्वोहों का ताँता फिर शुरू 
हुआ । रजिया के समय में पड़यन्त्र अवश्य हुए, विद्रोह नहीं | उसके पश्चात्‌ ४० अ्रमीरों 
का दल काफी शक्तिशाली हो गया श्र सल्तमत की शक्ति कम होने लगी। नाचिद- 
द्वीन मुहम्मद के ४० वर्षों के शासन-काल में कोई विशेष घटना नहीं घटी । उसके 
सुयोग्य तलबन ने उसकी हर ग्रकार से सत्ता की। नासिदद्दीन को बलगन के हाथ का 
क्ठपुतली समझ कर और यह सोच कर कि सम्राट अकर्मण्य है विद्रोहियों को प्रोत्ताहन 
मिलता रहा | यद्यपि उलबन ने सुन्दर शासन-व्यवस्था द्वारा देश में शान्ति स्थापित 
करने फी पूरी कोशिश की थी एिर भी नासिद्दीन के शाउन-काल में श्रशान्ति और 
शअराजकता छाई रही । इल्तुतमिश के बाद से ही मेवाड़ के राजपूतोी ने शक्ति बढ़ाना 
शुरू कर दिया था। उनकी लूटों ने गआउ-पाउ के लोगो का जीवन सकटमय कर 
दिया था । 

बलयन द्वारा विद्रोह दमन--सुल्तान वज्वन ने दिल्ली के श्रास-पास के 
जंगलों को साझ कर लोगों का लीयन सुरक्तित किया क्ष्योडि मेवाती लोग इन्टी जग्लों 


पश्प भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


हम यह कह सकते हैं कि मुहम्मद ठुगलक के शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में जो 
विद्रोह हुये उनमें इन्हीं प्रान्तीय शासको का हाथ था | सबसे पहला विद्रोह मुहम्मद 
तगलक के भाई बहाउद्दीन ने किया | वह सागर का प्रान्तीय शासक था| सुल्तान ने 
बहाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ इतना कठोर वर्त्ताव किया कि लोग 
कॉप उठे | सिन्ध के सूबेदार से यह अत्याचार देखा न गया और उसने सुल्तान के 
विदद्ध विद्रोह कर दिया | सुल्तान सिन्ब के विद्राह में लगा ही था कि उसे बज्ञाल के 
विद्रोह की सूचना मिली। सिंध का विद्रोह किसी तरह दबा दिया गया पर बद्भाल 
सुल्तान के काबू के बाहर हो गया। थ्रत, बगाल प्रान्त दिल्ली सल्तनत से निकल गया । 
बगाल की स्वतन्त्रता के पहले ही मात्र के शासक सय्यद जलालुद्दीन अहसानशाह ने 
अपने को दिल्ली सल्तनत से स्वतन्त्र घोषित कर लिया था | उधर दक्षिण म जफर खां 
ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था और अलाउद्दीन बहमनशाह की उपाधि 
धारण की | हम आगे चल कर पढ़ेंगे कि दक्षिण में किस प्रकार बहमनी राज्य की 
स्थापना हुई थी | कड़ा के गवर्नर ने भी विद्रोह किया था, किन्तु उसका दमन कर 
दिया गया । घुल्तान ने जीते जी उसकी खाल खिंचवा ली | अवध के गवर्नर ऐनुल्मुल्क 
ने भी विद्रोह किया था और सुल्तान ने उसे भी दबा दिया था। मुहम्मद तुगलक के 
सम्रय का अन्तिम विद्रोह गुजरात का यिद्रोह हे जिसे दबाने की तैयारी सुल्तान कर ही 
रहा था कि उसका देहावसान हो गया । हि 

फिरोज तगलक के समय मे विद्रोह का दमन--मुहम्मद तुगलक के समय 
में जितने प्रान्त हाथ से निकल गये थे उन पर पुन अधिकार ग्राप्त करने का प्रयास 
करना फिरोज का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होना चाहिए. था। सुल्तान से यह कहा गया 
कि दक्ति १ से वह बहमनी राजा को जो हाल ही में स्वतन्त्र हुआ हे साम्राज्य में मिला 
ले | इस पर सुल्तान ने उत्तर दिया कि वह मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहता। 
इसी प्रकार राजस्थान के राज्य को भी राज्य में मिलाने के लिए सुल्तान ने कोई प्रयत्न 
नहीं किया | वात यह थी कि सैनिक राक्ति अत्यन्त दुर्बल थी। सुल्तान में स्वयं साहस 
का अ्रमाव था | न जाने ऊिस प्रेरणा से उसने बगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के 
लिए रणयात्रा की | किन्तु उसे बरायर असफलता मिली | सिन्व का विद्रोह दबाने के 
लिए फिरोज तुगलक ने जो कार्य किये उनसे हम यह मली-भांति समभ जाते हं कि 
उसकी सेंनिक योग्यता स्तिनी कम थी श्रीर वह कितना आअदृर्दशा था। सुल्तान कभी 
भी सिन्ध पर अ्विकार नहीं कर सका होता लेकिन उसके योग्य मन्‍नी ने उसे इस कार्य 
में काफी सहायता दी थी, जिससे फि बह सफल हो सका | 

फिगेज्ञ के बाद विद्रोह--फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्‍ली सल्त- 
नत का निरन्तर हाथ होता गया | जो ताम्राग्य इतना विद्ञाल हो गया या यह काफी 
पीमित हो गया । दुनग्ययरा तंमूर का तूफानी थ्राकत्रमण हुआझ। दिल्‍ली सल्तनत की 
रत सदी ताऊत नी जत्म हो गई । यान्तीय राया को त्वतम्त्र होने का मोझा मिला । 
आते कई प्रान्त स्वतन्त्र हो गए | परयता दिल्‍ली नुम्तानों में इतनी ताकत नहीं रही कि 
वे रा गाज्या को दिर से दिल्‍ली व तात के अयाय करते | ठुगजक ये थे के पश्चात्‌ 
उयद बरा का सावन ब्यादित टुआ। उनऊे छोटे से साय में आन्‍्तरिक पिद्रोह का 


दिल्‍ली सल्तनत में आ्रान्तरिक विद्रोह प१७ 


लुद्दीग फिल्मी के विरुद्ध वगावत की किन्तु उसे दवा दिया गया | जलालुद्दीन शान्ति- 
पूर्वक राज्य कर ही रहा था कि उसके भतीजे ने जैसा कि हम पढ़ चुके हई चुपके से उस 
का बंध कर दिया | 

अलाउद्दीन खिलजी के समय मे विद्रोह--जैजा कि हम पढ़ चुके हैं अला- 
उद्दीन ने विद्रोह के कारणों पर खूत्र अच्छी तरह विचार किया था और विद्रोहों के 
दमन के उपायों का समुचित प्रयन्ध करके उसने विद्रोहियों का हिलना-डुलना तक बन्द 
करवा दिया था। अमीरों के विद्रोहो का मुख्य कारण जानकर ही उसमे उनसे जागीरें 
छीन ली थीं। अलाउद्दीन ने यह समझ लिया था कि विद्रोह का सबसे बढ़ा कारण अजा 
के पाउ अ्रतुल्त घन राशि का होना ही है, अ्रतः उसने ऐसा प्रबन्ध किया कि किसी के 
पास इतना अधिक धन न हो जाय कि बह सुल्तान के विदद्ध आवाज उठा सके । 
शलाउद्दीन के शुत्तचरों ने जा और सरदारों की छोटी-छोटी बातों तक की यूचना 
चुल्तान को देना आरम्म फर दिया। हर य्रकार की विलासिता का अन्च करके सुख- 
सुविधा की चिन्ता पड़ गई | विद्रोही की श्रोर व्यान देने का अवसर ही न मिला । 
हिन्दुओं को तो उसने इतना निर्धन वरना दिया कि उनको नमक रोठी के लाले पढ़ 
गये, विद्रोह की बातें तो बहुत दूर रही | इस प्रकार अलाउद्दीन ने बहुत पहले से ही 
अपने शासन-काल में विद्रोहों की जड़ खोद देने के उपाय कर लिए ये । 

मुबारक खिलजी द्वारा विद्रोहों का उ्मन--अलाउद्दीन खिल्मी के उत्तरा- 
घिकारी मुत्रारक खिलजी के समय में विद्रोहों का ताँता बैंव गया, क्योंकि काफी दिनों के 
बाद कड़ा अकुश कुछ ढीला हुआ था। गुजरात और देवगगिरि के विद्रोह काफ़ी भयकर 
रहे । गुजरात में भयकर विद्रोह हुआ था और देवगिरि के बादव नरेश तथा शज- 
पृताना के कुछ राज्यों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया | छुल्तान ने शुजरात के 
विद्रोह का दमन कर दिया और अपने उतुर जफर एाँ को शुजरात का शासक बना 
दिया । देवगिरि का विद्रोह त्वय मुबारक द्वारा ही दवाया गया। मुयारक ने देवगिरि 
के शात्क हरपाल देव की खाल जीते जी खिंचवा ली । 

खुसरो ने धुतारक की हत्या करके दिल्ली का सिंहासन प्रात्त कर लिया, किन्नु 
बह स्वय गयाउुद्दीन तुगलक द्वारा पराजित हुआ | गयासुद्दीव के शाउन-काल में भी 
काकतीय वश के राना ग्रताप दद्गधदेव ने विद्रोह कर दिया किन्तु उसका दमन कर दिया 
गया। गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलऊ:के विद्रोही ओर दमनों का इतिहास 
नीचे पढ़ेंगे । 

मुहृन्मद तुगलक के समय मे विद्रोह--मुहम्मद तुगलक के सम्बन्ध में पढ़ते 
हुए हम ने देखा था कि वह मौलिक प्रतिमा का आदमी था। वह बड़ी ऊँची-ऊँची फल्प- 
नाएँ किया करता था परल्तु दुर्भाग्यवश उसतऊी अत्वेक योजना अठफल रही और उसकी 
स्थिति डाल से चूके हुए, उन्दर सी हो गई | सम्पूर्ण सान्नाय्य में विद्रोहों का ताँवा लग 
गया। मुहम्मद तुमलक के समय में विद्रोहों की सख्या ब्हूत श्रधिक होने फा कार्य 
यह भी यथा कि उसके कई पान्तीय शासक् विदेशी रक्त के ये । उन विदेशियों हो 
मुल्तान से कोई हादिक ग्रेम नहीं था शोर वे उर्वदा अपने को शक्तिशाली बनाने 
को चिन्ता में पढ़े रदते ये | अवचर पाते द्वी ये विद्रोद झा ऋण ड़ा कर देते ये | 


अध्याय ४७ 


दिल्‍ली सल्तनत पर एक विहंगम दृष्टि 
७ ७७ / ८ 0 
राजवशा का शाप्र पारवतेन 

पिछले पष्ठों मे हमने मुहम्मद गोरी के आक्रमण के सम्बन्ध में पढ़ा और 
देखा कि भीषण आक्रमणों से गोरी ने आतक ला दिया था। उत्तर भारत के अधिकाश 
भाग पर अपना अधिकार स्थापित करके मुहम्मद गोरी तो स्वदेश लौट गया, किन्तु 
भारत पर शासन करने को वह अपने एक प्रिय शुलाम कुतुब॒ुद्दीन ऐबक को छोड़ गया। 
ऐजक ने भी विजय पताका फहराई और देखते-देखते मुसलमानी सत्ता भारत में स्थायी 
हो गई । किन्तु दिल्ली सल्तनत के इतिंहास की यह एक बड़ी विचित्र स्थितिं रही कि 
राजवशों का परिवर्तन बड़ी शीत्रता से होता रहा। १२०६ ई० से १२६० ई० तक 
गुलाम कुव॒बुद्दीन के गुलाम तथा गुलामो के गुलाम ने शासन किया | १२६० ई ० से 
१३२० तक खिल्जियो ने राज्य किया, फिर तुगलकों की बारी आई जिन्होंने १३२० ई० 
से १४१२ ई० तक राज्य किया | फिर १४४१ से १४५६ तक लोदी वंश का शासन 
चलता रहा | अन्त में यायर मे सवंदा के लिए इनसे दिल्ली छीन ली। भारत मे 
मुसलमानों के जम जाने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ १२०६ ई० से दिल्ली में क्मश. गुलाम, 
बिल्‍नी, तुगलक, सैयद श्र लोदी पॉच राजवशो ने ३२० वर्षों में अर्थात्‌ १४२६ ३० 
तक राज्य किया | पहला राज वश ८४ वर्ष, दूसरा ३० वर्ष, तीसरा ६२ वर्ष, चौथा 
३७ वर्ध तथा पॉचवॉँ ७५ वर्ष तक शासन कर सका था। इस तालिका से यह शात 
होता है कि कोई भी राजवश ६२ वर्ष से अविक नहीं ठिफ सका। आखिर इस 
राजनीतिक उथल-पुथल का क्या कारण था ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शायद्‌ 
पाठक के मन में यह जानने की इच्छा उत्पत होगी कि एक के बाद दूसरे राजवश का 
अधिकार राजतिंटासम पर कैंसे हआा। इसी प्रश्न पर हम रक्षेप मे विचार करेंगे 
अर्थात्‌ राजवरा के पतन पर दृष्टिपात करेंगे | 


गलामों का पतन--बलबन शुलाम बरा का अन्तिम शक्तिशाली शासक 
या | इसने अपने ग्रवोत्र कछुसछू को अपना उत्तराबिकारी निर्वाचित किया था, 
किन्तु सरदारा मे उलजन की भत्यु के पश्चात्‌ कऊुआाद को राजगद्दी पर येंठाया | उस 
समय रसता आयु उयल 4७ ये की थी। कऊुयार का पालन पोपण इस ग्रकार 
ट्या था कि बट यिलाजिता का सान्न तके यही जानता था | सहसा जय उसके सम्मुण 
वनय और यिज्ञाचवा छा उसार था सश् हुआ तो उसकी याँसें चकाचोव हो गई 
ओर उपने शांत नुरकर रगझा उपयोग करता आरम्भ कर दिया। शासन का अनु- 
सरण पराविकारियां ने ना करया आरम्म कर दिया। फिर क्‍या था, सारे देश में 
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कोई प्रश्न द्वी नहीं या | तत्पश्चात्‌ लोदी वश आता है। वहलोल लोदी ने श्रफंगान 
सरदारों से इतनी अ्रधिक घनिष्ठता स्थापित कर दी थी कि उन्हें सुल्तान से किसी 
प्रकार का सन्तोष नहीं रहा । तत्पश्चात्‌ विकेदर लोदी आता है । उसे श्रनेक विद्रोद्दों 
का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह कुछ अधिक मदत्वाकाक्षी था| सिकन्दर को सत्रसे 
पहले जौनपुर का सामना करना पडा। जौनपुर राज्य को वबहलोल लोदी ने दिल्ली 
सल्वनत में मिला कर उस पर सिकदर के बढ़े भाई बराक शाह का शासन स्थापित 
करा दिया यथा। सिकदर लोदी ने वरत्राक शाह को हरा दिया और उसके साथ भाई 
होने के नाते यह कृपा दिखलाई कि उसे जौनपुर का आन्‍्तीय शासक बना दिया। 
तत्पश्चात्‌ जौनपुर के जमींदारों ने भयकर विद्रोह किया जिसे दबाने में वरघाक असफल 
रहा | बराक लखनऊ माग गया किन्तु सिकन्दर लोदी ने इस विद्रोह का शीत दमन 
कर दिया और बराक को पुनः जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया । सिकंदर को 
फिर कभी. विशेष विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा । 

इन्राहीम लोदी के समय में विद्रोह--इनम्नाहीम लोदी के साथ में उसके छोटे 
भाई जलाल खाँ ने विहासनारोहण का विरोध करते हुए विद्रोह किया था | इब्नाहीम को 
इस बात के लिए विवश होना पड़ा कि जलाल खाँ को जौनपुर का सुल्तान मान 
लिया जाय क़िस्ु श्राये चलकर उुल्वान ने जलाल खाँ का बंध करवा दिया। इब्राहीम 
लोदी ने भ्रफगान सरदारों को बुर वरद दत्राया जिससे असन्तुष्ड हो कर उन्होंने 
काबुल के शासक बातर का भारत पर आक्रमण करने के लिए निमत्रण दिया | 


अभ्यास के लिए ग्रदन 


१ दिल्ली सल्तनत के समय में आतरिक विद्रोही के कारणों पर प्रकाश 
डालिए | 

२, दिल्‍ली सल्तनत के समय के कुछ प्रमुख यान्तरिक विद्रोहों तथा 
उनके दमन पर भ्रकाश डालिए । 


पर नारतीप पिएशस की झरुूप-रेणा 


पाचरण ऊजे ये फि इन्हेंने इल्तुतमिश हे एक यन्‍्य पुत्र कुतु दुददीन को इसला कर 
दी। माँ को प्यास केवल पुत्र हे खूत ते नहां [क्रो, उसने पुत्री रणिया के भी जप 
का पदपन्‍न रचा, पर तह सोमास्प से उच गई। पुत्र सोर माँ के काणे कारनामों से 
दरयार मं पलउली मच गई गोरे गमीरों ने वीद्ोद कर दिपा। देते देराते श्रगेक 
अमीर स्वतन्य हो गये | सरदारों ने माँजेटा दोनों को कारामार में डाल दिया। 
बकुनुद्दीन की मूत्यु के पश्चात्‌ १२३६ ६० में यर्थात्‌ इस्तुतमिरशा की मृत्यु के एक 
साल याद रजिया सिहासन पर येठी | इसके शासन काल में भी वीद्रोए्ट हए | सर्व 
प्रथम अल्वूनिया ने वदिद्वोट किया । रजिया की हला के पश्नात्‌ तो छु वर्षों तक 
गराजकता-सी फैली रही | उसके नींद उतका भार जएराम सिंद्यासनारूद स्याथया जो 
घोर कामुक और निदवां था। इसके सरासनकाश में तो हत्याय्रा, दीद्राहों द्रौर 
ग्रत्वाचारों का ताता ये गया। झ्रव इस सात जा सन्त भी हस्या द्वारा हटा । 
तत्‌पश्चात्‌ समूद गद्दी पर बैठा | उसकी कठोरता रो तंग थ्ाकर अमीरा ने उसे कारा- 
गार में डाल दिया और इल्तुतमिरा के पुत्र नासिदददीन को गदूदी पर थैठाया | यह 
पाक-साफ सासक था। गत वह अपने मेन्‍्वी उलमन की देस-रेप में शक्तिपूर्वक़ 
२० वर्षों तक राज्य कर सका | यदी एक ऐसा राप्षक था जो शासन के लिए ग्रकुशल 
होते हुए. भी शान्तिपूर्वक राप्य कर सका | इसमें कुछ रहस्य था। शान्तिप्रिय होने 
के कारण इसके शासन काल म दिद्रोह नहीं हो सके, दूसरे उसे तलयन जैसा कुशल 
एव योग्य मन्द्री प्राप्त था | इस प्रकार हम देखते है कि लगभग सभी गुलाम शासकों 
की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य में विद्रोह का भूण्डा ऊँचा उठता था। बलब्न की मृत्यु 
के पश्चात्‌ जो विलय हुआ उप्का विवरण यारम्म में ही दिया जा चुका है और हमने 
देखा था कि जलालुद्रीन खिलजी ने गुलाम वश का सदा के लिए अन्त करके एक 
नये राजवश (खिलजी वश) की नीव डाली थी। 
खिलजी वश का पतन--+ऊुताद की हत्या के पश्चात्‌ ही जलालुददीन को 
दिल्ली का सिंहासन प्राप्त हुआ था पर जलालुद्दरीन को हत्या स्वय उसके भतीजे और 
दामाद अलाउद्दीन ने कर दो | तलश्चात्‌ अ्ल्लाउद्दीन गद्ये पर बैठा । उसने विद्रोहियों 
का ठमन सफलतापूव के किया 'पर उसको मृत्यु के पश्चात्‌ देश में पुन. अ्राजकता छा 
गई | उसके पुत्र खित्र खाँ का गद्दी पर से उतार कर अप्तीर मलिक कार ने एक पंच - 
वर्षीय नालक शहाबुद्दीन को शासक बनाया | वास्तव में मलिक काफूर स्थय शासन की 
बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था, इसीलिए उसने इस छोटे।से बच्चे को सुल्तान 
बनाया । पर ३५ दिन के भीतर ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई | ततपश्चात्‌ अला- 
उद्दीन के एक दूसरे पुत्र मुबारक खाँ के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया | कुछ साल तक तो 
यद्द सफल्तापूवेक शासन करता रहा किन्तु वह अपनी प्रारम्मिक सफलताओं पर फूल 
गया और उसने मनमानी करना आरम्म कर दिया। हसन नाप्क एक व्यक्ति के 
प्रभाव में आकर वह और बिगड़ता गया। उसका भी जीवन सुरा और सन्दरियों तक 
सीमित हो गया | अब वह अमीरों को अपमानित करने लगा। फलतः वे विद्रोही हो 
गए.। इधर नीच हसन, जिसने खुसरो खाँ की उपाधि धारण कर ली, मौके की ताक 
में था। एक दिन वह सुल्तान के महल मे रात्रि में अपने साथियों के साथ घुस गया | 
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मोग-विलास का साम्राज्य छा गया। कैठुयाद तो सुरा और सुन्द्रियों के हाथ की 
कठपुतल्ली बन गया । अत्र राज-काज दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन के 
हाथ में रहने लगा | कैकुताद नाप मात्र का सुल्तान बना रहा। निजामुद्दीन बड़ा ही 
महत्वाकाक्षी था। वह स्वयथ शासक बनना चाहता था किन्तु यह तव तक सम्मव न 
था जब तक कैखुसरू जीवित था | केखुसरू के विप्रय में हम कह आये हे कि बलनन 
इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अन्र भी कुछ सरदार कैखुसरू के पत्ष 
में ये । अतः निजाम॒द्दीन ने एक दिन सल्तान केऊुतआद से जब्र बह नशे में चर या, 
कैखुतरू की हत्या की अनुमति ले ली। फिर क्‍या था, केंखुसरू मुल्तान से चुलाया 
गया और रास्ते में ही रोहतक के पाख उसकी हत्या कर दी गई । इस हत्या ने 
सम्पूर्ण राज्य, में खलबली मचा दी। अनेक विरोधी दल्ल चन गये जिनमें सिल्जी 
श्रमीर जलालुद्दीन फिरोज का दल अधिक शक्तिशाली था। इस दल के किसी सदत्य 
ने एक दिन सल्तान कैकुत्राद की हत्या कर दी ओर तब जलालुददीन खिलजी दिल्ली 
के सिंहासन पर बैठा | यही से खिलजी वश का उदय होता है | गुलाम वश के पतन 
में कुछ अन्य कारणों ने भी योग दिया | सरदार में पारत्यरिक देप था, वे महत्वा- 
काक्षी ये और राज्य हड़पने के लिए पडयन्त्र किया करते ये | जैछा कि ऊपर दिखाया 
गया है इससे एक दूसरी समस्या यह सड़ी हो गई कि राज प्रतिष्ठा में कप्ती आ गई । 
मगोलों के अनवस्त आक्मण ने तो गशुलामो की शक्ति छिन्न मिन्न कर दी थीं, साथ 
ही सेना भी दुर्बल हो चली थी। इनका शासन यब्न्ध सेनिक शक्ति पर चल रहा था 
ओर उसमें कोई सुधार नहीं हो सका था, अतः जनता की इसमें कोई दचि नहीं रह 
गई थी | एक सबसे बड़ी कमी तुकों में (उुछ अन्य मुसलमान शासकों में भी) यह 
थी कि उनमें उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न था। जिसकी लाठी उसकी 
मेंठ का बोलत्राला था। इससे हर शासक की मृत्यु के पश्चात्‌ पदयन्त्रो तथा विद्रोहों 
का मीपण प्रकोप उत्पन्न हो जाता था। वस्तुस्थिति का स्पष्ट शान प्राप्त करने ऊे लिए 
हमें गुलाम वश के प्रत्येक शासक के अत की कहानी की ओर ध्यान देना होगा। 
गुल्नाम वश के प्रथम शासक कुतुतुद्दीन की मृत्यु फे पश्चात्‌ उसका पुत्र आरामशादह 
गदूदी पर बैठा, किन्तु उसको सत्ता को बदायूँ के शाउक इल्तुतमिश ने चुनीती दी और 
उठे गददी ते उतार दिया। तत्वश्वात्‌ सम्पूर्ण राज्य में विप्लव का श्री गणेश हुआ 
ओर शक्तिशाली सरदारों ने राप्य के ठुकड़े-ठुकढ़े कर दिंयें। इल्तुतमिश मे दिल्ली 
तथा उसके निकट्वर्ती भाग को हड़प लिया, सिल्‍्मी मलिकों ने लखनौती को अपने 
अधीन कर लिया, ऊुतैचा ने सिन्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली, लाहौर पर 
कमी दुनैचा का अधिकार हो जाता तो कभी गननी के प्रधान शासक इल्दीज छा। 
इसी प्रकार इल्तुतमिश की मृत्यु ऊे परचात्‌ भी विज्लव का ताँता यंघ गवा। इल्तुत- 
मिश यह जानता या कि उसके पुत्र निकम्मे ६। अत. उसने अपनी पुत्री रलिया जो 
उत्तराषिकारियी घोषित कर दिया था। पर मला उसरदारों को कये उद्ययाकक्ि 
किसी नारी द्वारा शासित हों, ग्रत उन्होंने इल्तुतमिश के एक पुत्र “बउनुददीन को 
गददी पर चेंठाया | बजुनुददीन की माँ का ही इठमे विशेत्र हाथ था। चेस सुरा- 
सुद्रियों मे लग गया और माँ उल्दा सीधा शाउन करने लगी। दोनों इतने पॉदित 
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गा | तत्यश्चात्‌ कई उर्वत शासक गद्दी पर ठि। यन्तिम साखक यजाउदीच द्रादम 
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चित्र ३४ 
शाह था जिपसे पजावर के सरदार बहलोल लोदी ने दिल्‍ली छीन लो और इस शरकार 
१४५१ ६० में दिल्‍ली पर लोदी वरा का शासन शुरू हुआ | 
लोदी वश का पतन--ज्ोदी वश के पतन का श्रेय बहुत कुछ १५२६ ई० में 
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मुबारक की हत्या फर दी गई और अत्वाचारियों ने वेगमों ओर बच्चों पर गजन्न ढाया । 
१३१६ ई० में अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी और चार वर्ष के भीतर ही १३२० ई० 
में मुवारक की भी हत्या कर दी गई पर मुन्रारक का हत्वारा हसन भी जो नासिदद्दीन 
के नाम से सुल्तान वना था, शान्तिपूर्वक राज्य न कर उका और उसके अत्याचारों 
से ऊब कर सरदारों ने विद्रोह कर दिया | फखदद्दीन जूता जो आगे मुहम्भर तगलक 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ, हसन की स्वेच्छाचारिता नहीं बरदाशत कर सका | उसने अपने 
पिता गाजी मलिक से सारे अत्याचारों को कह सुनाया | गाजी मलिक ने नाठिदद्दीन 
पर आक्रमण कर दिया । नासिदद्धीन भागा, पर वह पकड़ा गया भर उसका सर काट 
लिया गया। इस प्रकार खिल्जिया का पतन होता है और गाजी मलिक तुगलक वश 
की स्थापना करता है । कितना विद्रोह, रक्तपात, छुलकपट, विश्वासधात आदि से यह 
काल भरा हुआ था। 


तगलक वंश का पतन--ठुगलक वश का पतन वो अन्य राज वशों से मी 
बुरी दशा में हुआ | गाजी मलिक गयातुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन 
पर बैठा था। पॉच वर्ष बाद ही उसके पुत्र मुहम्मर तुगलक ने उसकी हत्या का सफल 
पडयन्त्र सवा और महल के सहसा मिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई | तत्पश्चात्‌ मुहम्मद 
तुगलक सिंहासनारूढ़ हुआ । यद्यपि इसका अन्त हत्या द्वारा नहीं हुआ किन्तु हत्या से 
भी बढ़ कर भयानक विद्रोह हुए जिन्होंने ठुगलक राजव श की नीव ऋऊभकोर दी। 
के शासन-काल में द्वी मावर और बगाल स्वतन्न हो गए. | दक्षिण में हिन्दुओं मे विजय- 
नगर राज्य की स्थापना कर ली | अवध का सूसेदार मुहम्मद के बर्ताव से अग्रतन्न ही 
कर विद्रोही हो गया । सिन्ध में भी विद्रोह हुए, पर इन दोनों विद्रोही को सुल्तान ने 
दबा दिया । दक्षिण में कृष्णा नायक की अध्यक्षता में हिन्दू राजाओं ने अपने को त्वतस्त्र 
घोषित कर दिया । विदेशी अ्रमीरों ने भी विद्रोह करके दोौलताबाद पर अपना अधिकार 
कर लिया । यही बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उुल्तान का जीवन ही 
विद्रोहिया के दमन में बीवा | गुजरात के विद्रोह का दमन करते समव ही उसकी मुत्यु 
हो गई । फिगेम् किसी प्रकार अपनी मौत मर सका | पर उसके पश्चात्‌ तो तुगलका 
का राज्य बच्चों का फिलवाड़ हो गया | १३८८ में फिरोज की मुत्यु हुईं और १४१२ 
३० तक पाँच शासकों ने राप्य किया जिसमें से प्रथम शातक तुगलक शाद्द (गयासुद्दीन) 
की हत्या पाँच प्राह फे मीतर ही कर दी गई। दूसरे शासक अ्वृत्रकर को नासिरद्ीन 
मुहम्मद ने बलात्‌ पदच्युत कर दिया । चार वर्षों तक इसने राज्य किया | वत्पएचात्‌ 
हुमायू गद्दी पर बैठा, पर कुछ सत्ाह में ही उसकी मृत्यु हो गई | फिर नासिदद्दीन मुहम्मद 
तुगलक ने १८ वर्षों ( १४१२६० ) तक राज्य किया। उसकी मुत्यु के पश्चात्‌ 
मुल्तान के पान्तीय शासक सिदम्न याँ ने दिल्‍ली को अपने श्रधीन कर लिया ओर तमी 
सैयद व श॒ की स्थापना हुई | 


सेयद वश का पतन--सैयद वश का शाउन-काल दिद्रोहों दा युग या। 
इसका संस्थापक पित्र साँ फ़िती प्रकार पद्रोह्दों से अपनी रक्ता करता हुआ शान्ति- 


पूच के अपनी उसे तोड़ सका | उसके उत्तराधिफारी मुबारक शाह का अन्त इत्पा द्वारा ४५ 
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हे 


५२६ भारतीय इतिहास की ऊप-रेणा 


ग्रौर अन्य राज कर्मचारियों जो इन पठपन्ओं योर वीद्रोहों से उन्नति करने की प्रेरणा 
मिलती थी | सामायप हपने की लालसा मन भे जोर मारती थी | 


गयान्तरिक यिद्योटो के भी ऊुलछ प्रमुगा कारण ये | उत्तराभिकार का कोई निश्चित 
नियम का ने होना तथा सासफ़ो की शोच्लानारिता । सासन की ऊुब्यास्या भी विशेष 
उल्लेसनीय है | ऊुछ दी सुल्ताया म॑ सासन-प्रवत्व में. सु॥ार की योर ध्यान दिया था, 
ग्न्यया ग्रधिकाश इस योर से उदासीन रऐ्दे | उनकी इच्छा द्वी विधान ओर 
व्ययस्था थी। 

४ उत्तराधिफार के नियमों का अभाव--भिन्‍्न सर्शा का सीघ परिवर्तन 
बहुत कुछ उत्तराविकार सम्मन्धी निपमों पर ग्रातारित था | तुर्की राज्य में जिसकी लाठी 
उसकी भैस वाली कट्टाबत लागू थी। तुका सामाज्य ही नहीं; इस्लाम घम भी इसी 
सिद्धान्त का पालन करवा था | एक और था सुल्यान ओर दृसरी ओर उसके सामनन्‍्त 
प्रतिदन्द्दी के रूप मे थे। एक का राक्तिशाली होना दूसरे की दुर्बलता का प्रतीक था | 
यही कारण था कि सल्तान की मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रान्तरिक विद्रोह अथवा पडयन्त्र हुआा 
करते ये । दुर्बल सल्नान सामन्तो के ग्राअित थे | स्वभावतः शक्तिशाली सामन्‍्त अपना 
स्वार्थ सिद्ध करते तथा उचित अ्रवसर पाकर अपनी राजसत्ता स्थापित करना अपना 
परम धर्म समभते ये । फ़िल्‍जी वश के ग्रवत्तंक जलालुद्दीन ने केऊबाद की श्रौर गया- 
सद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी । नासिरुद्दीन एवं गयासद्दीन 
दोनों ही सामन्‍्त थे | खिज्र खाँ नासिरुद्दीन, मुहम्मद तुगलक की मुत्यु पर मुल्तान का 
शासक था । सुल्तान की मुत्यु हो जाने पर उसने अपने वाहुबल पर सैयद वश की 
स्थापना की | बहलोल लोदी आलमशाह सैयद के समय पजात्र का शसक था। इसने 
भी अवसर से लाम उठाया था। इन सारे रकत-पात के मूल में था--उत्तराधिकार के 
नियम का अभाव | 

४. कत्तेव्य के प्रति उदासीनता--कुछ विशेष सल्तानों को छोड़कर लगभग 
सभी सुल्तान राज-कार्य के प्रति उदासीन ये। शज-कार्य वस्तुतः दरबारियों पर छोड़ 
दिया जाता था जिनमें शासन संगठन शक्ति का अभाव था। सुल्तान के कड़े निरी 
क्षण का श्रभाव उनकी मनमानी करने में सहायता देता था। 


६ सामन्तो की दत्तवन्दी--दिल्ली सल्तनत के समय तके, अ्रफगान एवं 
भारतीय मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य था | सर्व प्रथम तर्की सामन्‍त राज्यसत्ता के 
अधिकारी थे परन्त क्योंकि तकों ने भारत को अ्रपना देश बना लिया था एवं मध्य 
एशिया से तकों का भारत आने का रास्ता भी बन्द था। अतः अफगान एवं भारतीय 
मुसलमान शक्तिशाली हो गए | तकों के विरुद इन दोनो का सगठन था | परन्त सगठन- 
कर्ता से अधिक ये अवसरवादी थे। जो दल शक्ति प्राप्त करता दूसरा दल उसकी 
सहायता की हामी भर लेता था।। इनका पारस्परिक वैमनस्य राज्य सत्ता के लिए हानि 
फारक था। निर्नेल सल्तान को निश्चय रूप से शक्तिशाली दल का सामना करना 


का गा । वह इस दल को अपना पथग्रदर्शक मान ले अ्रथत्रा गद्दी छोड़ दे, बस यही 
मांगे थे। 


दिल्ली सल्तनत पर एक विहंगम्‌ दृष्टि प्रप, 


बातर के आक्रमण फो ही दिया जा सकता है। इस राजव श में रवितम पडयन्नों का 
अवश्य श्रमाव रहा, केवल इब्राहीम लोदी के समय में दुछु पड्यन्त्र हुए ये | इसके बुछ 
सरदार इससे दष्ट ये जिन्होंने धायर को आक्रमण के लिए आमन्त्रित किया और इस 
प्रकार १५२६ ई० में दिल्‍ली सल्तनत का अन्त हो गया। 


राजवंशों के शीघ्र परिक्‍त्त न के कारणों की समीक्षा 


पिछले पृष्ठों में हमने यह देखा था कि एक के वाद दूसरे राजव श का सूत्नपात 
हुआ | वह दूसरा ।राजवश भी अधिक दिन तक नहीं ठिक पाता था कि कोई 
तीसरा वश सिंहासन हड़प लेता था ] उसी स्थल पर इस शीघ्र पतन-परिवततन के 
कारणों का भी सकेत कर दिया गया था पर यहाँ उन पर रक्षेप में अ्रकाश 
डाला जायेगा । 


१ दुबेल उत्तराधिकारी--गुलाम, खिल्‍नी, ठुगढूक, सैयद तथा लोदी सभी 
ब'शों के सस्थापक शक्तिशाली एव' वीर ये क्स्ठि उनके उत्तसधिकारी दुर्यल निकले । 
उदाहरणार्थ कुतबुद्दीन तो बहुत शवितशाली था किन्तु गुलाम व श का अन्तिम शासक 
कैकुबाद नितान्त दुर्चेल था। खिलजी व श॒ के प्रथम दो शासक विशेषतया श्रलाउद्दीन 
खिल्नी, जिसने वास्तव में खिलजी राज्य को महत्व अदान किया शक्ति शाली या, किन्तु 
मुबारक और नासिझद्दीन दोनों दुर्बल शासक निकले | तुगलक व“श का सस्यापक 
गयासद्दीन काफी सशक्त शासक था । किन्‍्त्‌ फिरोज तगलक के पश्चात्‌ अन्तिम पॉर्चो 
शासक दुर्बल रहे, और वे राज्य को नहीं सैभाल सके | सैवद और लोदियों के सम्मन्ध 
में भी यह फारण ठीक उतरता हे | दुर्घल उत्तराधिकारियों से राज्य को बनाये रहने की 
आशा करना कहाँ तक सम्भव है। यही कारण है कि एक व श॒ के डर्चल उत्तराधिकारी 
को दूसरे वश का सशक्त व्यक्ति छुल या उल से पराजित कर देता था और इस 
प्रकार नये राजव श॒ की नींव पड़ती थी ओर इस वश को भी इसी प्रकार श्रपना पतन 
देखना पड़ता या | दुर्बल उत्तराधिकारियों पर मगोलों का आक्रमण उनके लिए पयिप का 
काम करता था और राज्य की सैनिक शक्ति क्षीण दो जाती थी | 


२, नैतिक पतन--पिछले पृष्णों में हमने देखा था कि लगभग समी राज 
वर्शो में ऐसे शासक हुए. जो सुरा-सन्दरी पर सच कुछ लुदा देने को मरतुत थे | इन 
विलासियों, कामुकों और मूजों से अपने व श॒ की मर्यादा चनाये सपने की आशा करना 
भूल होगी । हाँ, उन्होंने पतन में काफ्मी योग दिया। घुल्तानों ऊे नें ते 
रशाजदखारियों का भी चारित्रिफ पतन हो जाता था। 


३ आन्‍्तरिक विद्रोह--उनी राजव शों के शाउन-काल में श्रान्तरिक विद्रोह 
हुआ करते ये । तय राजमहल में ही पदयन््र और विद्रोहों का ताँवा लगा रहता था 
माता पुत्र की हत्या कर दे, भवीया चाचा की हत्वा कर द, आदि कुत्टित द्ार्य इस युग 
लिए साधारण सी बात थी। चहाँ रायमहल से लेकर उम्पूर्ण गय्यों में ही बिद्रोद्द ही 
पिद्रोद होता हो मज्ञा वश छोर राजवश कैसे स्थायी द्वो उज्या है। बनता, सरदारों 


अध्याय ४८ 
सुल्तानों की दक्षिणी नीति 


भारत में मुम्लिम राय्य की स्थापना # पश्चात्‌ लगभग सी वर्षों तक दक्षिण 
भारत विदेशियों की लूटमार उनके ग्राक्मणा श्रोर जिशाद से मुक्त रहा। दास वश के 
शासक अपने राज्य की आय योर सान्गरिक सुरक्षा मे ही प्रयत्नरील रह। राज्य की 
सीमा रेसाय के सयर्धन की अपेक्षा राज्य संगठन की समस्या ही उनके लिए अधिक 

महत्वपूर्ण थी ग्रोर यही कारण है कि दक्षिण भारत उनके ग्रात्मणों ओर उनकी लट- 

मार से ग्रछूता रहा | अलाउदीन ही पथम शासक था जिसने अपने साम्राज्य की सीमा 
रेसाग्रा का अत्यधिक विस्तार किया और दक्षिण में तो उसकी विशाल रणवाहिनी 
विजय वैजयस्ती उद़ाती ₹६ द्वारसमुद्र ओर कन्याकुमारी तक पहुच गयी। खिलजी 
साम्राज्य के मूल में थी उसकी विशाल सेना, ओर इसी विशाल सेना की सहायता से 
उसने प्राकृतिक अ्वरोब रेखा-विव्याचल पर्वत का श्रतिक्र्मण सुदूर दक्षिण के ग्रदेशो को 
आक्रान्त कर उन्हे मुस्लिम सत्ता का आविपत्य स्वीकार करने को विवश किया और इस 
प्रकार उसने दक्षिण-भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की । जब तक दिल्ली सल्तनत 
की बागडोर एक कठोर ओर ऊुशल सेनाना 'शासक के हाथों में रही तथा दक्षिण 
भारत में दिल्ली सल्तनत का आधिपत्व अक्ुएण रहा ओर जब दिल्ली सल्तनत के सचा- 
लन सूत्र कुछ ढ़ीले पढ़े तो साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्ता में विद्रोह की चित्रगारियाँ घवक 
उठी जिसका परिणाम यह हुआ कि मुहम्मद ठुगलक के शासन-काल के अ्रन्तिम वर्षों में 
राज्य की सगठित एकता छिन्नमिन्‍्न हो गयी और दक्षिण भारत से दिल्ली की सर्वोच्च 
सत्ता का आपषिपत्य समाप्त हो गया । 

पूर्ववर्ता अ्रव्यायों में साम्र य्य पिस्तार के अन्तगगंत हम अलाउद्दीन और मुहम्मद 
तुगलक की दक्षिण विजया का विस्तृत वर्णन कर ही चुके है फिर भी पाठकों की सुविधा 
और सुल्तानों की दक्षिणी नीति का स्पष्टतापूर्वफ हृदयगम कराने के विचार से हम 
उनकी बिजयो का सत्तिप्त रूप से वर्णन करेगे। 

अलाउद्दीन की दक्षिय नीति एक ऊुशल दूरदश्शी और योग्य शासक की नीति 
थी। वह दक्षिण भास्त की विजय का आऊाक्षी अ्रवश्य था परन्तु उन विजित राज्यों 
को साम्राज्य में सम्मिलित करता उसका उद्देश्य ने था। सम्भवत उसने उन 
कठिनाइयों का स्पष्ट अन्दाज लगा लिया था जो दक्षिण भारत को साम्राज्य में आत्म- 
सात करने से उत्पन्न हो सकती थी । यह सत्य हे कि सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से भारत में 
एकता रही हे लेकिन साह््कृतिक एकवा ग्रौर राजनतिक एकता में पर्याप्त अन्तर हुआ 
करता है | 

उत्तर भारत की विजय के पश्चात्‌ अलाउद्दीन का उत्साह वर्षाकाल्ीन सरोवर 
की भाँति चढ़ रहा था जिप्॒प्ते प्रेरित हाकर उठ महत्वाकाक्नो सुल्तान ने अपने मन में 


दिल्‍ली सल्तनत पर एफ विहंगम दृष्टि १२७ 
अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों का नामांकन करते हुए बताइए कि 
उन्होंने किस प्रकार अपने वंश की स्थापना की ! 
के २, दिल्ली सल्तनत के समस्त राजवंशों के पतन का सत्तिप्त परिचय 

। 

३ क्‍या कारण है कि दिल्ली में इतनी शीघ्रता से राजबशों का परित्तेन 
होता रा? 


अपने सेनापति काफूर को दिपा था 6८पदि राज्य व्यपने कीप एवं रनों, हाथियों श्रीर 
घोड़ा को दे देने तथा सगले यर्म भी धन एव होगी भेजो के लिए तेयार हो जानें, तो 
( मलिक नाग्य काफूर ) देगा शातों को स्वीकार कर ले योर उसे अ्रधिक तंग 

ने करे |? 

उारसमुद भें होपसल वश का राज्य था। दस राम यहोँ तीर वलल्‍्लभ 
तृतीय का शासन था। पं एक तीर बोर शाक्तियाली शासक था प्रीर समस्त काँसू 
प्रदेश, कॉफेण का एक भाग योर याुनिक मेसर्‌ का समस्त बदेरा उसके अधिकार 
मेया। 

पाडय-राज्य जहाँ रासन सत्ता को य्रीफुत करने के लिए पीर पाडिय और 
सुन्दर पाइय नामक दो भारयो में रह-युद्र चल रहा था शओ और दोनों ही अपने उत्तरी 
पढ़ोंसियों की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रथत्नमील थे | 

गअलाउद्दीन के आक्रमण के समस दक्षिण-भारत की राजनेतिक दशा श्रत्यन्त 
अव्यवस्यित थी | जेता कि पहले यताया जा चुका है दक्षिण-भारत का यह विभाजन, 
मुस्लिम आकमण के समय उत्तरी-भारत की विभाजित स्थिति के ही सदश था फिर भी 
दोनों की स्थितिर्या की भिन्नता भी स्पष्ट हे । जहाँ तक साधन ओर शक्ति का प्रश्न उठता 
है ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के राजपृत राज्य मुस्लिम आक्रमणकारियों के पीछे 
नहीं ये परन्तु दत्तिय के राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी। “परन्तु दक्षिणी 
राज्यों के शीघ्र पतन के अन्य कारण भी थे -- 

१३०७ में दक्षिण आक्रमण के समय देवगिरि के यादव राज्य में धार्मिक प्रति- 
इन्द्विता चल रही थी | वेसे चाहे इसका ग्रभाव उतना घातक न होता जितना इस ग्रति- 
इन्द्रिता का राजनीति से सम्बन्बित हो जाने के कारण हुआ यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों 
ने श्राक्रमणकारियों की सहायता भी की । 

यह बात स्मरणीय हे कि भोगोलिक सीमा अर्थात्‌ विन्ध्याचल पार कर लिए 
जाने पर दक्षिण की प्राकृतिक सुरक्षा पक्ति का अन्त हो गया था । दक्षिण भारत 
में देवगिरि का महत्व अत्यधिक था | यहाँ से पूर्व और पश्चिम के राज्यों पर आक्रमण 
किया जा सकता था। देवगिरि के पतन ने दक्षिण के अन्य हिन्दू राजाओं के पराजय 
की सम्भावनायें प्रस्तुत कर दी । 

कहा जाता हे कि उन दिनो दक्षिण भारत के वैभव सम्पन्न अगाध ऐश्वये- 
शाली ये प्रदेश अपनी अ्रनन्त धनराशि के लिए. सारे भारत मे सानी नहीं रखते थे । 
इस बात का ज्वलन्त प्रमाण वह विशाल धन-रारि है जो अलाउद्दीन को भेंट और 
युद्ध के हरज़ानों के रूप में प्राप्त हुई थी। लेकिन पाठकों को यह स्मरण रखना 
चाहिए, कि यह आर्थिक सम्पन्तता राजाओं और सामन्‍्तो तक ही सीमित थी। जन 
साधारण निर्धनता की छाया में जीवन यापन कर रहा था क्यों्ति उनकी आय का 
अधिकाश भाग कर के रूप में राज्य कोष में चला जाता था। ।दक्षिणी-भारत की 
जनता में उस विद्रोह की प्रवृत्ति का भी अभाव था जिसका परिचय उत्तरी भारत के 
निवासियों ने समय समय पर दिया। अमावग्रस्त और निर्धनता से पीड़ित जनता में 
आक्रमणुकारियों का,सामना कर सकने कोी।सामर्थ्य कहाँ ?,यही कारण था कि उत्तर से 


३४ उ॒ल्तानों की दक्तिणी नीति पूर६ 


दक्षिण विजय की ठानी और वह उसमें सफल भी हुआ | लेस्नि अलाउदीन इस बात 
को अच्छी तरह जानता या कि दक्षिय भारत में साम्राज्य स्थापन भले ही कठिन न 
हो श्रौर दक्षिण भारत के राज्यों को विजित कर लेना मुल्लिम सेना के लिये भले 
ही एक आपान कार्य हो लेकिन दिल्ली में वैठकर इन दूरस्थ प्रान्‍्तों 'को 
साम्राज्य फे सगठित शासन-सूत्रों में श्रवित्र काल तक जकड़ कर नहीं रखा जा 
सकता | अत, उसमे एक ऐसी नीति अपनायी जिसके द्वारा उसकी दक्षिय-मारत को 
आक्रान्त करने की चिर-अनिलपित आकाज्षा भी पूरी हुई और साम्राज्य का सगठन 
तथा शासन-व्यवस्था भी पूर्ववत्‌ रही | वह समन्‍्त दक्षिय नरेशों को दिल्‍ली सल्तनत 
के झणडे के नीचे देखना चाहता था | वह दक्षिण की उस अपार धन-राशि का स्वामी 
होना चाहता था जिसके विषय में उसने वर्षों से काफी छुन सवा था लेकिन इतने 
पर भी वह दक्तिण भारत के प्रत्यक्ष शाउन-भार को अपने कन्घो पर सेमालने का 
बअमिलापी नहीं था। 

श्राधुनिक शब्दावली में यदि हम कहना चार्ह तो कह सकते हैँ कि अलाउद्दीन 
दक्षिण-मार्त के साथ (९०0 ०५॥5६श॥०-) वी नीति का अनुक्रण करना चाहता या | 
दक्तिण भारत का भाग्य विधाता होता ही उसका उद्देश्य था और वास्तविकता तो यह 
थी कि वह दत्षिणु भारत के राय्यो को एक स्वामिमक्त और आाशाकारी राज्यों के रूप 
में देखने का आकाद्छी था। इसमें सन्देह नहीं कि उहकी यह नीति बुड्धिमत्तापूर्ण 
और दूर की युक थी । चित्तीड़ राज्य की घटना को ध्यान में स्पते हुए ही उसने 
दक्षिण भारत के राय्यों को आन्तरिक स्वतन्त्रता प्रदान की थी | 

दक्षिण-भारत की तत्कालीन राननेतिऊ स्थिति भी उसके दक्तिण-क्रमियान योजना 
के पूर्ण अनुकूल थी। उघर दक्षिण के शासक विलासिता और परस्पर के युद्धाग्नि में 
जर्जर होते जा रहे ये और इधर ग्रलाउद्दीन की सावन-तम्सन्न विशाल रणवादिनी 
फतह पर फतह हासिल कर अलाउद्दीन की दक्षिण विजय की महत्वाकाक्षा को चलवती 
बनाती जा रही थी । इस प्रकार दक्षिय-विजय के लिए. यह एक ल्वर्य अवसर था 
जिसे यही हाथ से खो देना अलाउद्दीन नैपे छुल्तान के लिए. अतठम्भय या | अलाउद्दीन 

दक्षिण -विजय का भार दुर्घप सेनानी मलिक फाफूर को ठोता। काझूर ने अ्रपने 

तीन अभियानों में समत्त दक्तिण भारत को खिल्मी साम्राज्य की सेना के चरणों तले 
रैंद डाला और विजय भरी के साथ-साथ अपार घन-राशि लाकर अपने सुल्तान श्रला- 
उद्दोन खिल्‍्मी के चरणों में श्रर्पित कर दी | 

इस समय दक्षिण नाख के राज्य रत प्रकार ये :-- 

देवगिरि का यादव राज्य जो सतनिक्र दष्टिहोय से अत्यधिक महत्वपूर्ण था 
और यहाँ झा शासक रापचद्ध देव था। वारगल का राग्य चिसफी राजधानी तेलज्ञाना 
 यी। यहाँ काकतीय वंश का शान था श्र राजा बताप दद्ध देव द्वितीय शाउन कर 
रहा धा--वारंगल पर झानमय तो ग्रो> अरगर के इस मत का स्प्ट समर्थक है 
दक्षिण के गर्रों को यवेष्द धन प्राति के जिए कामघेनु दना देना ही अलाटरी 
दक्षिण अभिप्रान का उद्देश्य था |! ज्योद्धि अश्वाउत्तीन ने इटो अ 


प्र भारतीय इपफिटास की झुप-रेणा 


सरदार सेनापति भी निश्वासघात करने ते नहीं चूते थे | दल्षिण करे हिन्दू णश््णों का 
अस्तित्व उन्मूलन हुये गभी गिक दिन नटों कते थे कि उसके सगीर रागदारों ने 
पडयन्नों और विद्रो्हों का जाल +७॥मा पार्म कर पा । औ लुक शासकों की ध्वार्था 
न्धता तथा पारस्परिक नेमनद्य से पूरे परिनत थे योर हर पड्ों इसी ताक मे रहते ये 
कि,कत्र उनको मीका मिले योर ये स्वतरत राज्य की तोपणा कर -ै5७। मुहझाद तुगलक 
इस भपानक शोर विजय परिश्थितिपा का तासा आना छ्िन्‍्ने भिन्न ।रस्ने गे समर्थ नहीं 
रहा, फलत' १३३५ ६० से १३४७ तऊक सम्पूर्ण द्षिण-भारत दिल्ली साम्राज्य के हाथों से 
निकल गया । इस प्रकार मुटम्मद तुगलक की दन्निणु-नीति पूर्णतगा ग्रसफल रही और 
यह कहना अनुचित न होगा कि गोरगण्य की भांति मुहम्भद तुगलक की कब्र भी 
दक्षिण में बन गयी थी। स्यतनय हुये राय्यों म।यटमनी तथा विजयनगर ऊे राज्य मुख्य 
ये जिनका वर्णन यहाँ जिया जायेगा । 

दिल्ली फे सुल्गानों की दक्षिण नीति के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, | प्रथम 
दक्षिण के राज्यों से दिल्ली सल्वनत के गासको को अपार बन-राशि की प्राप्ति हुई 
जिसके आधार पर ही साम्राज्य-विस्त्तार, रोन्य संगठन, शासन सुधार, साहित्य।एवं कला 
की उन्नति सम्बन्धी अने को योजनाएँ कार्यान्वित की गई। दक्षिण भारत पर किये इन 
आक्रमणों के फलस्वरूप दक्तिण-भारत में भी इस्लाम प्रचार पा गया ओर कई स्थानों में 
तो इस्लाम के अच्छे केन्र बन गए। अन्तिम और महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
घुल्तानों की दक्षिण-नीति के कारण ही उत्तरी-मारत और दक्षिणी-मारत एक दूसरे के 
निकट आ गये जिसका प्रमाव आगे सामाजिक ओर वार्मिक जीवन पर स्पष्ड 
परिलक्तित हुआ । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. सुल्तानों के शासन-काल में दक्षिण भारत की राजनैतिक स्थिति पर 
प्रकाश डालिये। 
२ सुल्तानों की दक्षिणी नीति पर सक्षेप मे प्रकाश डालिए | 


उल्तानों की दक्षिणी नीति प्र३१ 


मलिक काफूर के अभियानों का जो शक्तिशाली तूफान उठा उसमें दक्षिण के ये राज्य 
एक के बाद एक ध्वस्त होते चले गये। 

अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ दक्षिण के राज्यों ने त्वतन्त्रता आ्राप्ति के अनेक 
प्रयत्न किये लेकिन उनकी ताकतें कुचल दी जाती रहीं और पराजय ही उनके पल्ले 
पड़ती रही । वैसे आन्तरिक मामलों में वे पहले से ही पूर्ण स्वतन्त्र ये | तुगलक वश के 
सम्रय तक उनकी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ । गयाउुद्दीन तुगलक ने 
बारंगल के राजा प्रताप द्धदेव के विदद्ध सेनायें मेजी क्योंकि उसने कर देना उन्द 
कर दिया था| उसे अपने दुर्ग की सुदृ़ता और सेना की शक्ति पर विश्वास या। यद्दी 
कारण है कि शाही सेनापति युवराज जूना खाँ के सम्मुख उसने आत्मसमर्पण करने से 
इन्कार कर दिया । राजकुमार ने घेरा जारी रखा और वारगल के पतन का दिन दूर 
नहीं था कि दिल्ली में ठुल्तान की मुत्यु का अत्त्य समाचार उड़ा दिया गया और फल- 
स्वरूप अव्यवस्था के मय से युवराज को घेरा हटाना पढ़ा । छुल्तान गयासुद्दीन को यह 
श्रसफलता असत्य प्रतीत हुई और १३२३ ई० में उसने पुन. युवराज के सेनापांतित्व 
में एक सेना वारंगल के विजय देतु भेजी | भीषण युद्ध हुआ और हजारों सैनिक 
खेत रहे लेकिन विजय श्री युवराज के पक्तु में रही | वारगल नरेश ने परिवार सहित 
आत्मसमर्पण किया | वारंगल का नाम सुल्तानपुर कर दिया गया। इस ग्रकार काक- 
तीव बश के गौरव का सय अ्रस्त हो गया ओर दक्षिण मार्त में उसके अत्तित्व की 
इति हो गई। 

गयासद्दीन की दक्तिणी नीति अलाउद्दीन की नीति का ही म्रतिरुष थी परन्तु 
मुहम्भद तुगलक ने इस नीति का परित्याग कर दिवा। उसने दक्षिण के राज्यों को 
साम्राज्य में सम्मिलित ही नहीं किया वरन्‌ साम्राज्य के अन्तर्गत इनका छुचाद ल्‍प से 
प्रबन्ध करने के लिए उसने साम्राज्य की राजधानी दिल्‍ली के स्थान पर दौलताबाद 
घोपित की | उसका विचार था कि केन्द्र में स्थित होने के कारण दौलतावाद से उत्तर 
श्रौर दक्षिण भारत दोनों का शासन सुयाद और श्ातान हो उठेगा लेकिन यह 
उसकी भूल थी | दौलतायाद साम्राज्य के मध्य में श्रवश्य स्थित था परन्तु वहाँ की 
स्थिति सुल्तान झौर सामन्तों के मनोनुकूल न थी | सामन्तों के विचार में दक्तिय ग्देश 
विदेशी राज्य के समान था| वैसे उत्तरी भारत में विरोधी भावनाओं का ग्रमाव न था | 
लेकिन उत्तरी भारत में दीर्घकाल के पारत्यरिक मेल-जोल से दोनों तन्वताएँ काफी 
निकठ आ चुकी थीं श्रौर कितने मुस्लिम सत्ताधिकारी इसे अपना वतन ही मानने 
लगे ये। 

यदी नहीं यातायात श्रीर आवागमन के द्वुतगामी साधनों के अमाव में इतने 
बड़े साम्राज्य का सम्यक शासन करना ठेढ़ी सीर हो गयी ) सुल्तान की रहत्वमयी वोज- 
नाग्रों की असफचतां ने राज्य में सुल्तान फे सम्मान का हाल करने के साथ-साथ 
साम्राज्य को नींयो में घुन लगा दिया । सुल्तान ने तगी के दविद्रोहन-दमस में मुगलों की 
सद्यायता लेकर साम्राय्य की शक्ति क्षीण॒ठा की पोल खोल दी । परिणमल्लरुप ये विदेशी 
सख्भार अपनी-अपनी शक्ति से 'प्रपना-अपना उल्लू सीधा करने मे लग गये । दिज्ली फे 
सुल्तान का बह दुर्मायय था कि जस मीक़ा मिने पर उनके बढ़े से बड़े वि- 


कू 


४ 


३२४ भारती । दृतिहास की रुप रेगया 


किया है | इसके अतिरिक्त इतिहास जताता है कि [हू एक पका मुसलगान था-स्मिय 
के राब्दा में यह एक कर तथा 'र्मान्य मुसलमान था तथा ुर्हान ए मासिरए से भी 
इस यात का पता चलता है कि शासक पद पर पतिप्डित द्वोव ही हसन गगू ने कार्फियों 
के प्रदेशा को नपठ सप्ठ हसन ग्रोर लूट को थाना दी। इससे भी फरिरता का मत 
नालू की भीति की भाँति दृह ताता है | विरमस्त और पासागिक प्रमाण के माय मे 
किसी दन्तकथा पर विश्यास कर जठना इतिहास है स्वम्ख स्परद्धित इष्टिफोण स्थापन 
के लिए लाभदापक नहीं हे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यलाउद्रीय हंसते का दिल्‍ली के वयाकथित किसी 
ब्राद्रणु से सम्यन्च जोड़ना एक निरावार कल्पना सात है। यह फारस के उहमन शाह 
का वशज था और इसीलिए उसने यमन साह की उपायि भी वारण की थी | 

हम ऊपर कह जाये € कि एन्‍्माइल ने स्वस ही अलाउदीन हसन को विहा- 
सनासीन होने के लिए ग्राद्दान दिया था श्रीर २३ अ्रगम्त २१३४७ ६० को अमीरो ने 
उसके शास्तक होने की स्पीकृति दे दी। अगिकार हाथ मे याते ही हसन ने जो पहला 
कार्य किया वह था शुलपर्गा का राजवानी यनाना । राज्य का रासन सत्न गुलबर्गा मे 
केद्धित कर लेने के पश्चात्‌ उसने राज्य की सीमाप्रसार तथा राक्ति सबने के 
भगीरथ प्रयत्व किये | विजय यात्रा के लिये कूच करने से पहले उसने शासन-व्यवस्था 
को संगठित कर देना आवश्यक समझा ओर इसके लिए उसने अपने राज्य 
को “वरफो' में विभाजित कर दिया और इन प्रान्तो का शासन उन अप्रीरों को सौपा 
जिन्होन युद्ध में उसको सहायता पहँँचायी थी। इन अमीर जागीरदारों को साम्राज्य 
के सहायतार्थ एक निश्चित सख्या में सैनिक अनुचारों को रखना पड़ता था ओर 
मालगुनारी का एक निश्चित अश भी राजकाप मे रखना पड़ता था। शासन प्रत॒न्व के 
विपय में डा० ईंश्वरीप्रसाद के अनुसार उसने मुहम्मद तगलक के दरबार में प्रचलित 
शासन विधियो का अनुकरण किया । हसन के द्वारा विभन्‍न पर्दा की स्थापना का शान 
हमें 'खुरहान-ए-मासिर' से होता हे जिसमे ऊुछ पद इस प्रकार हद 

१. साहिब ए-गर्ज--सेना का निरीक्षक 

२ नायग्र बारबक--उपद्वार सत्ुक 

३, कूरवेग-ए-मैसरा--वाम अ्ग का नायक 

४. कूरवेग-ए-ममना--दाहिने अग का नायक 

५, दवीर--सचिव 

६. दीवान--मन्त्री 

७ शहना-ए-फील--गजा चयक्तु 

८ दावात दार--दावात रखने वाला 

६ सैयद उस हुज्जाबइ--राज ग्रासाद का अशध्यक्ष 

१०. हाजिव उलकस्था--नगर अ्षिरत्तुक 

११ शहना-ए-वारगाह--दर्वार निरीक्षुक 

१२. चाश्नांगीर--भोजन चने वाला 


अच्याय ४६ 


स्वृतन्त्र राज्यों का उदय (बहमनी ओर खानदेश राज्य) 


तुगलक के शासन-फाल में शासनतत्र कुछ ढीला पड़ गया था जिसके परिणाम- 
स्वरूप साम्राज्य के मिन्‍न-भिन्‍न भागों में विद्रोह हये। प्रादेशिक राज्यों में ्वतन्नता 
प्राप्ति का आन्दोलन हुआ और ऊुछ थ्रान्तीय शासकों ने तो डके की चोट पर अपनी 
स्वतन्त्रता धीषित भी कर दी । इसी अशान्ति और श्रव्यवस्था की नाजुक स्थिति में 
दक्षिण के अ्रमीर्यों ने इस्माइल मरव की अष्य्षुता में विद्रोह का नारा बुलन्द किया और 
दौलताबाद में अपने स्ववन्त्र राग्य की नींव डाली। दक्षिण का यह अखिद्ध राज्य 
इतिहास में ब्रहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है | दक्षिण का यह इविहाउ-प्रत्तिद्ध राज्य 
झपनी स्थापना से लेकर खण्ड-पण्ड होने तक लगभग १८० चर्षों तक स्थित रहा | इस 
ग्रवधि में चौदह छुल्वानों ने राज्य किया | जहाँ तक शज्य के वित्तार का प्रश्न है 
यह राज्य उत्तर में वेनगगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा और पश्चिम में कोनकन से 
पूर्व में मॉगिर तक के वित्तृन भू-भाग में फैला हुआ था । चहमनी सल्वनत व्यार्य 
में एक मुस्लिम राज्य था जिसका इतिहास ही अभियानों, अत्याचारों, उत्पीड़न तथा 
पारिवारिक दुर्घटनाओं तथा रक््तरज्ित त्रट्नाओं से मरा पढ़ा है क्योंकि गुनरात, 
मालवा, तेलज्ञाना और यहाँ तक कि उड़ीसा आदि सभी निकटवर्ती राज्यों के विदद्ध 
अभियान होते रहे और भयकर युद्ध भी हुए डिन्तु विजयनगर के साथ चलने वाला 
संघर्ष दीवंकालीन और भयकर सघर्ष या। शासन सम्बन्धी सफलताओ और फला 
तथा स्थापत्य के पोषण में अहमनी राज्य का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं हे, हाँ यत्र-तन 
कुद्च उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं जो श्रत्यल्न है | राज्य स्थापना के कुछ काल बाद 
ही इस्माइल ने स्वय ही वीर और युद्वग्रिय हपन को अ्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 
उसके लिए राज्य का उिंहाउन रिक्त कर दिया। 


बहमनी राज्य के सम्मन्ध में इतिहासकार में काड्मी काल तक मतमेद की धारा 
प्रवाहित रही । इस सम्मन्ध में फरिश्ता ने जिस दंतकथा का उपवोग किया है 
वह श्राकपेऊ द्वोते हुए भी विश्वत्त नहीं हे कि हसन गयू अपने ब्राक्षण स्वामी गगू 
के पति छतझ्वा वापन के हेतु ही अपने साम्राज्य का नाम बहमनी ( माक्षणी ) सवा 
थो। यह एक निराघार कल्पना हे | आउुनिक गवेपयाओं ने इस मत की घज्नियाँ उड़ा 
दी ह। आधुनिक गवेषणाओं द्वार यह त्यप्ड हो चुका है कि हतन फारतठ ऊँ बादशाह 
का दशज था। “खुरहान-ए-मातिर! के अनुतार हसन स्वय को पहमत गन इस्फम्दियार 
का वन बताता था। पाठकों को यह नर्दी भूलना चाहिये 'छुझान-ए-मािर का 
लेखक, यहाँ तक दक्षिण ऊँ इतिदात का अर्त ई फरिरता से अ्रद्रिक प्रामाणिद्ध और 
विश्वत्त लेपक है और इस लेजऊ ने उसमे शम्बन्धित किसी ऐसे प्रायर झा तक्नेरा नद्ठी 


कप 38 ९७७ है उर75६ कह हर ही 5. ही 


पढ़ा योर सुह्वान को सेवाएं शो वन्य होकर लूडार, गे सगझ, सतीजा सपहरण थोर 
जनता की दर्दयाक कंझंण कंराहा को पर्स ते शाइवों हुँ न्‍जपनगर के दुर्ग से 
ठकरावी | राप को बने हुगे को सुदाता पर भरोसा या ताकव सारप साथ नहीं दे रहा 
था। सुल्‍्यान ने एक पदुपन्‍्त चला योर राष उसे सके व्य सका | वुगभ ता के पार 

परती मुत्लिम सेना यो को सागता / पा समझे कहता सोनका ने गे के द्वार उन्मुक्त 
कर दिये योर उाका पो,त किता । चुस्ता। फ चारा छो था, एकाएक उसकी सोनाएँ 
लीट पशी योर विजप नगर ही किल्मत को पैसा की दो. गया | लविमितपरक क्ले थाम 
जारी फ्िपा गया योर टावर को घाया पवाएंच कर दो गई । विश होकर राप को 
सम्धि करनी पशे। शिजेता सुझता। गु्ार्गा वास लीट यावा जिन छूदप के 
ऊपर एक भार लेकर । विमपासर के कंतमिक रफ्वात थे विजेध्ा के गर्म में 
ठेस पहुचापी थो मिस हारण उस । गािष्प गे कमी मी विद्ञपि व्यक्तियों की हत्या 
मे फरने की शपथ ली | 


मुहगद साह है शाक्षम काहा मे तिट॒पुद विद्वाट की चाशाए भी की गरषी 
लेफिन उनमें कोई दम थे था। फरिश्ता ने मुख्यद माह की सपती प्रसासा का पा। 
बनाया है क्याक़ि यह 'दीना! को कट्टर यजुगागी था पर टा० ईशरीपएसाद हे राज्दो 
में “दानयीय झआपाचारों गे सासरंद को उुभा करने वाला तथा गति विज्ञास 
हीड़ागं में मग्त रहने वाला मुदमाद शाह बात्तव भे उस प्रराता # भोग्प नही है जो 
फरिस्ता ने उस पर यरसापी है 

युद्ध नीति की भांति एहनीति में भी मुहम्मद शाह निदषता ग्रोर कर्ता का 
द्वामी था | उसके यादेरा से सावंजनिक मादिरालयों का मिषेघ कर दिपा गया शोर राज- 
कीय नियमों के उल्लपत फे लिए कठोर दश्ठ व्ययस्था की गधी। सन्‍्य में १७ वर्ष 
७ महीनों तक शासन करने के पश्चात्‌ १३७३ में उधको मख्यु दो गयी । 


मुजाहिद शाह--मुहम्मद शाह की मुणपु के पश्चात्‌ सुआदिद राह गद्दी पर 
बैठा | श्रपने शासन काल में सुजादिद साद ने जिस सीति का सनुधरणु फिंगा वह राज्य 
के जिए मगलकारी नहीं धिद्द ४६। उससे स्वागीप सरदारों फ्रे स्थान पर फारसी और 
ठुर्की श्रमीरों का पत्षपात किया जिससे कदाद गौर गान्यरिक फूट के वीज अऊुरित हो 
उठे | विजयनगर के विरुद युद ओर उससे वेगनस्त मुजाहिद शाह को विरासत में 
मिला या । अहमनी योर विजागगर के मध्य रायया शरीर सुद्दों की दीर्घकालीन | फपला 
का प्रधान फारण था रायचूर दो गाय का प्रदेश । जिस प्रहार राइनजेणउ के लिए फ्रान्स 
श्रीर जम॑नी के मध्य तम्मी अवधि तक युद्ध होते रहे उसी स्कार इस अदेश को अधि- 
कृत करने के लिए, भी उपरोध दोनो राज्यो को शाक्तिपोँ मिस्र जूझती रो | विजय- 
नगर इन दिनो अपनी प्रगति फे पथ पर था शोर यह काल उसके गौरवसूसे का 
मष्यातु था। भुजाहिद से दो यार पिजयनगर पर आक्रमण किया । पहली बार उसे 
असफलता मिली ढोकिय दूसरी बार उतने सगर को घेर जिया परन्तु हिन्दुओं मे 
भी जिस रा्ति शोर शौर्य का अदर्राय किया उससे मुख्तिम सेना की न्‍यॉटो खुल गयीं 
ग्रौर उन्हें भारी पराजय मिली | शाही सेना की यह पराजप और सुल्तान की असन्तोध- 


स्वतन्त्र राज्यों का उदय (बहमनी श्रोर खानदेश राज्य) परप, 


१३.[सरपर्दाधर-अन्तःपुर हरम का रक्षक 
शासन को व्यवस्थित कर।*उसने राज्य विस्तार की शोर ध्यान दिया और 
काफिरों के प्रदेशों पर हसन के आक्मर्णों की जो बाढ़ आयी उसमें एक के चाद एक राज्य 
अधिकृत होता चला गया | शाही सेना द्वारा विजित कान्धार पुनः अधिकार में ले लिया 
गया और बीदर तथा मालखणड पर भी विजय पताका फहरा उठी। मुहम्मद तुगलक 
की मृत्यु ने अनेक चिन्ताओं रा हल*प्रस्तुत कर दिया और निर्दन्द्र होकर स्वेच्छानुसार 
कोई भी काम करने को स्वतन्त्र हो गया । उपरोक्त प्रदेशों के अतिरिक्त गोश्ा, दत्रोल, 
कोलापुर तया वेलगाना तक के प्रदेश बहमनी साम्राज्य की छुत्रछाया में ले लिए गये। 
अपने अन्तिम दिनो तक में वहमन शाह दौलताबाद के पूर्व में मेगीर तक तथा 
उत्तर में वेनयगा से दक्षिण में कृष्णा नदी की सीमा रेपाओं के मध्य में विस्तृत 
विशाल भू-भाग का स्वामी था। सन्‌ १३४६ ई० मे बहमन शाह का देहान्त 
हो गया। 
प्रथम मुहम्मद शाह--छुल्तान अलाउद्दीन शाह की मुत्यु के उपरान्त मुह- 
मद शाह प्रथम गद्दी प्रर बैठा | मुहम्मद शाह' बहमनी राज्य की तवारीख में एक 
योग्य शासक की अपेक्षा एक योद्धा के रूप में अपने युद्रों के लिए ही प्रदिद्ध हे | 
मन्त्री सैफुददीन गोरी के हायों में आन्तरिक शासन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व सोप कर 
सुल्तान स्थय अपने पिता की विजय परम्परा को ग्क्तुएण रखने के लिए अविछिन्न युद्ध 
परम्परा में सलग्न हो गया । उसके शासन-काल में ही तेलगाना और विजयनगर के 
विरुद्ध उस युद्ध परम्परा का श्री गणेश हुआ जो उसकी मुत्यु के बाद ही नहीं प्रत्युत वबहमनी 
साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भी अ्रद्नट रही । उसके उत्तराषिकारियों ने इस बुद्ध शला 
को अपने पैतृक अधिकार के रूप में ग्रहण किया और वर्षों तक भवकर युद्ध के 
घनधोर बादल दोनों राज्यों के ऊपर छाये रहे | मुहम्मद शाह जम तेलगाना और विजय- 
नगर की ओर सैन्य उन्मुख हुआ तो हिन्दुओं ने ठट कर सामना किया और अपने 
ग्राणों की आहुतियाँ चढ़ा दीं लकिन विजय श्री मुहम्मद के पक्ष में रही और परिणाम- 
स्वरूप विजित प्रदेश धघ्वन्तावशेषो में परिवर्तित कर दिया गया । मुहम्मद शाह शान्ति से 
नैठने वाला व्यक्ति नहीं था। २० वर्ष बाद उसने पुनः तेलंगाना और विजयनगर से 
मुठभेड़ ली | दो वर्षों के घमासान युद्ध के पश्चात्‌ तेलगाना के भाग्य ने पलण साया 
और उसे हार स्वीकार कर गोलकुण्डा का दुगे तथा हसजाने के तौर पर ३३ लाख 
मुद्रायं देने को विवश होना पढ़ा | विजयनगर के सम्बन्ध में भी कुछ इसी प्रकार की घटना 
घटी । युद्ध के प्रारम्भिक दिवसों में विजयनगर के राय ने ३०,००० अश्वारोहियों 
और १,००,००० पैदल तथा ३०० हाथियों की सेना वी सहायता से छुल्तान की सेना 
के दाँव खद़्टे कर दिये। उसके राज्य में घुठ कर रायचूर दोझ्मात का श्रदेश 
धीरान कर दिया | पाठकों को स्मरण रहे कि कृष्णा तथा तुग॒नद्रा के मध्य का अदेश ही 
” रयचूर दोझाय कहलाता या | इसके उत्तर में मुल्तान ने क्ोधित होऊर पूर्ण शक्ति 
से विजयनगर पर चदायो को लेकिन हिन्दू सैनिकां ने मी रणन्थल में अपने , पय जमा 
दिये परन्तु एकाएक विजयनगर के भाग्य नक्षत्र/कुछ धूनिल हो उठे और छुल्तान दी 
सेना में नयी सैन्य सहायता था पहुँचने के कारण हिन्दू सैनिकों झो पराजित होने 


सर 


के: कप 


प्रे८ भारतीय इतिहास की रूप-रेणा 


भी अधिक भयानक युद् छिड़ा | इतिहास में यह सुद् सुनार-पु्ी के यु के नाम से 
प्रसिद्ध है । विजपनगर के राय ने यहमसी राज्य में श्थित मुटगल के एक सुनार की 
पुत्री पर आसक्त होकर उस स्थान पर ग्राक्मण किया । फिरोज शाह ने इसका जबर- 
दस्त उत्तर दिया श्रोर विराल रणयाहिनी लेकर विजयनगर पर टूट पढा ओर 
बद्धापुर दुर्ग पर अधिकार तथा ६० हजार हिन्दु गो को उन्दी कर लिया | राय की स्थिति 
डाबाँडोल हो उठी ग्ोर उन्हं तियश होकर निजेता द्वारा प्रस्तुत की गयी अपमानजनक 
शर्तों को स्वीकार कर शान्ति का कय करना पड़ा | सुल्तान ने राजा की कन्या से विवाह 
किया झोर सुनार कन्या का यिवाह राहजादा हपन खा से कर दिया गया। 


इतना सत्र होने के बाद भी सुल्तान यान्ति से नहीं रह सका | १४२० ६० में 
फिरोज ने पगल दुर्ग पर प्रकारण ही आक्रमण कर दिया जिससे विजयनगर के साथ 
पुन, युद्ध आरम्भ हो गया लेकिन इस बार सुल्तान का!मनचाहा नहीं हो सका | विजय 
श्री हिन्दुओं के पच्त में रही | परिणामस्वरूप मुध्लिम प्रदेशों में बरयादी और विनाश 
नृत्य कर उठे | हिन्दुओं ने मुतलमानों से अपना बदला लेने में किसी प्रकार की कसर 
नहीं छोड़ रखनी चाही। 


अहमद शाह--१४२२ ई० में सुल्तान फिरोज शाह की मुत्यु के पश्चात्‌ 
अहमद शाह सिंहासन का स्वामी हुआ | युवराज हसन सराँ को ऊेयल अनुपम सुन्द्री 
सुनार पुत्री से ही सन्‍्तोष करना पड़ा। अहमद शाह ने १३ वर्ष राज्य किया और 
वारगल तथा विजयनगर के विद्द्ध नयी विजयो का सेहरा भी उसके माये बैंधा | विजय- 
नगर के प्रदेशों को लूट तथा उजाड़ करके और नर सहार ऊे द्वारा फिरोज शाह की 
पराजय का प्रतिशोव किया गया । १४२५ ई० में वारइ्नल के ऊपर अभियान हुआ | 
वारज्जल का हिन्दू राजा युद्ध में खेत रहा ओर वारगल का राज्य बहमनी सल्तनत के 
विशाल उदर में विलीन हो गया। अ्रहमद शाह ने कोकण, मालवा श्रौर गुजरात के 
विरुद्ध भी श्रनिर्णीत युद्व छेड़े | ऋरफर्मा यह सुल्तान अपने विजयोत्सव «को भीषण नर 
सहार के द्वारा सम्पन्न किया करता था। अहमद शाह ने बीदर नगर की नीव डाली 
ओऔर उसे राजवानी का गौरव प्रदान किया | शासन के अन्तिम काल में तेलगाना में 
हिन्दशों ने विद्रोह करने की ग्रसफल चेष्ठा की थी। अन्त में १४३५ इस क्रर और 
निर्ममद्ददय सुल्तान की मौत हो गयी। 

अलाउद्दीन द्वितीय--अहमद शाह के पश्चात्‌ उसके ज्येष्ठ पुत्र अलाउद्दीन 
ने २२ वर्षों तक राज्य किया | थआन्‍्तरिक णह कलह, पुत्री मलिजहाँ तथा भाई मुहम्मद 
जो के विद्रोह से काफी उलझन हुई। आन्तरिक सुव्यवस्था के निमित्त जब उपने 
कुछ विदेशियों को प्रोत्ताहन और राजकीय सम्मान प्रदान किया तो कलह और अस- 
न्तोप घटने के स्थान पर बढ़ते ही गये | एक समय दक्षिण के अमीरो ने अपने विदेशी 
प्रतिद्वन्द्धियों को सहभोज में आमन्त्रित किया और मोजन के स्थान पर श्रत्याचार की 
तलबार तथा विनाश के शत्रंत से उनका स्वागत किया जिसके परिणामस्वरूप १२०० 
अभिजात सैयद तथा ७ वर्ष से १७ वर्ष तक के अन्य १००० विदेशियो को तलवार 
के घाट उतार दिया गया । हैं 


स्वतन्त्र राज्यों का उदव (बहमनी और खानदेश राज्य) ३३७ 


जनक नीति दोनों ही उुल्तान के लिए काफ़ी महँगी पड़ी | चुल्तान फत्ल कर दिया गया 
और दाऊद ने जो उसका चचेरा भाई था विहातन अधिकृत कर लिया लेकिन इस 
घटना के कुछ दिन वाद ही मुजाहिद की त्रहिन के नमाज के पदयन्त्र से नत 
मस्तक दाऊद का सिर भी जमीन पर लोट गया। 


मुहम्मद शाह छितीथ--दाऊद के कत्ल के पश्चात्‌ १३७८ में मुहम्मद शाह 
द्वितीय गुलतर्गा के विहासन का स्व्रामी हुआ । इस सुल्तान ने अश्रपनी युद्ध से विमुलल 
शान्तिग्रिय नीति से अमीरों और सरदारों में राज-भक्ति उसलन्‍न की | इस काल 
में विजयनगर और चहमनी राज्य में पूत्र काल से अनवरत रूप से 
चली आने वाली युद्ध परम्परा को कुछु काल के लिये विश्नाम मिला । मुहम्भद्‌ 
शाह धार्मिक य्रचृत्ति का, साहित्य प्रेमी और विजश्ञन में अ्मिदि रखने वाला 
सुल्तान था | उसने अ्रनेक मस्जिदों, तथा शिक्षा सत्थाओं का निर्माण किया और बहुत 
से कलाकारों को प्रभय दिया | एक वार राज्य में दुभिक्ष पड़ने पर मालवा और शुबरात 
से अनाज मेंगानें के लिए दस हजार बैलगाड़ियाँ नियुक्त की थी। शान्तिप्रिय छुल्वान 
मुहम्मद शाह अपने अन्तिम दिनों में शान्ति ओर चैन नहीं पा सका क्याकि उसके 


. पुत्र गयासुद्दीन ओर शम्पुद्दीन राज्य प्राप्ति के लिए अ्रधीर हा उठे थे। १३६७ ई० मे 


$ 


सुल्तान की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उपरोक्त पुर्वों ने फेजल ६ महीनों तक राज्य किया | 
इसके उपरान्त सुल्तान हसन शाह का पौच्र फिरोज् शाह गदी पर बेठा । 


फिरोज्शाह--स सुल्तान के विषय में इतिहाउकारों में काझ्ने मतभेद है | 
'खुरहान-ए मासिर! के अनुतार वह एक न्यायग्रिय, उदार और दयालु शाउक था | 
वह कुरान की अतिलिपियाँ चना कर तथा उसके हरम की स्त्रियां वस्त्रों पर वेल-घूटे 
कांढ़ कर तथा उनको बेचकर जीवनयापन करतीं थीं | वह एक अद्वितीय शासक था और 
उसकी न्यायग्रियता के श्रनेक श्राख्यान इतिहास ऊे पृष्ठों में लुरक्षित 6ै। फरिश्ता का 
कथन इसके विपरीत हे | उसऊे अनुधार फिरोनशाह एक मय व्यसनी तथा सद्जीत का 
प्रेमी चुल्तान था | उसके हरम में नित्य ८०० त्नियाँ लाई जाती थी । उपरोक्त दोनों 
मतों पर विचार करने से सष्ट पता चलता हे कि दोनों ही कथन अतिशयोक्तियों से 
अतिर॑जित है, हाँ इनसे इतना निष्कर्ष अवश्य निकलता हैं कि वह एक सरल और 
विनोदप्रिय प्रवृत्ति का चुल्वान या। आमोद-प्रमोद उसके जीयन का अग था | 


फिरोज शाह ने ऊुछु काल के लिए दकी युद्ध परम्परा को पुन, आगे बढ़ाया 
आर विजयनगर के विदद्ध के ज्ाजे फिर एक यार धनधोर गर्जन कर उठे | उसके 
शासन काल में दक्षिण भारत लगभग १० वर्षों तक भयकर दुभिक्ष से अस्त रहा 
लेकिन वारंगल और विजवनगर के विदद्ध युर्दों डी गति भी तीन रही । परिशामल्वरूप 
वारगल का दुर्ग अधिद्वत कर लिया गया, इससे एक ओर रहमनी राग्य की ठीमायें 
गोदावरी के मुहाने पर स्थित राजमद्देद्री तक पहेंच गयी और अन्य ओर विवयनगर 
राजकुमार बुफ्का का पटयन्ध् द्वारा बंध कर दिया गया ओर पिता हसिहर द्वितीय को 
४५००)००० पी० युद्ध चुति पूर्ति के स्स में देना पड़ा। लेकिन पिजयनंगर के साथ 
युर्दों का छिलविला यहीं उम्राप्त नहीं हो बाता । २४०६ में विनयनयर केंसाथ 


स्वतन्त्र राप्यों का उदय (चहमनी और खानदेश राप्य) ५३६ 


अलाउद्दीन का जीवन भी रक्तपात, नर-सहार की छर यटनाओं से भरा हे 
यद्यपि आरम्म में उसने अत्यन्त शान्त और उदार इष्टिफोण अपनाया था परन्तु 
क्रमशः वह अपने पूर्वजों की नीति का अनुगामी वन गया । माई मुहम्मद शाह के 
विज्यनगर की सहायता से विद्रोह करके सायचूर,दोआब, बीजापुर तथा निकदवर्ती 
प्रदेशों पर अधिकार कर लेने के बाद भी अलाउद्दीन ने मुहम्मद को पराजित कर ऋ्षमा 
ही नहीं प्रत्युत रायचूर का प्रदेश जागीर में दे दिया था। कुछ काल बाद ही नये सिरे 
से सैन्य सगठन और शक्ति सवधन कर विजवनरेश देवराय द्वितीय रायचूर प्रदेश पर 
चढ़ बैठा | अलाउद्दीन ने भी डट कर सामना किया। घप्तासान युद्ध होने के भाद भी 
कोई निर्णय नहीं निकल सका | फरिंश्ता तथा 'खुरहान-ए-मासिर! के लेखक, दोनों ने 
किसी निर्य॑यात्मक युद्ध का उल्लेख नहीं किया है। हाँ कुछ मात के घेरे के बाद दोनों 
में सन्धि हो गयी और देवरात ने कर देना स्वीकार कर लिया | १४३६ ई० में सुल्तान 
ने कोंफण प्रदेश को भी हस्तगत कर लिया ओर वहाँ के हिन्दू राजा की पुत्री से विवाह 
कर निकट सम्बन्ध की स्थापना की | 


अलाउद्दीन के शासन के विपय में फरिश्ता लिज़ता हे कि “उसने अपने राज्य 
के सभी भागों में सब्चे न्यायाधीश तथा जनता के नेतिक जीवन की जाँच करने के 
लिए पदाधिकारी नियुक्त किये। यद्यपि वह स्वय मथपान करता था परन्तु दूसरों के 
लिए मदिरा तथा ग्याखेट का निषेघ कर दिया | उसने प्रमादी तथा आयारा लोगों की 
गरदनों में जज्जीर बैंधवायी ओर उनसे सड़कें साफ करने के लिए. मजदूरों तथा मेहतरों 
का काम लिया जिससे वे सघर कर जीविका कमाने योग्य हो जावें अथवा देश छोड़ 
कर चले जायें | यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्थिति का हो लुघार तथा 
चेतावनी के बावजूद मद्रि पान करता हुआ पकड़ा जाता तो पियला हुआ शीशा 
उसके गले में डाल दिया जाता' या ।”? 

हुमायें--सन्‌ १४३७ ई० में अलाउद्दीन का देह्यान्त हो गया श्रीर उसे बाद 
उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायें सिंहासन पर बैठा । वह एक अत्वन्त क्रूर ओर निर्दंय शाउक 
था। फरिश्ता लिज़ता 

हुमायू शाह ने अपने को कूर प्रदत्तियों में लय कर दिया। लोगों को बातनाएँ 
देने के लिए उसने चौक में खूँख्यार हाथियों तथा हिंत पशुओं का अत्रन्ध कर उनलते 
हुए तेल तथा पानी के कड़ाहों की व्यवस्था की। उसने अपने भाई हसन को एक 
भयंकर चीते के सामने फिक्या दिया। चीता उसे निगल गया और स्वय छ्ने पर चैठा 
दर्शक बना रहा । सुल्तान ने यातनाएँ देने के लिए नये-तये ठग निकाले और युवझों, 
एड्धो, पुरुषों तथा स्त्रियों को पीड़ित किया ..बह छोटे से छोटे अपराधों के लिए महत्त की 
परिचारिकाग्रों को मुत्यु दर्‌इ की ग्राज्मा देता था। यदि कभी किठी अमीर को 
उसके सापने उपध्यित होना पड़ता वो वह झपने परियार से प्रन्तिम “विदा लेकर 
आता पा | 

झ० इश्वरी याद के शब्दों में “परन्तु इस द्रपह्दीन शासऊ का सौसाग था ड्रि 
उतको नम्मुद्देत महमूद विन मुदम्यद मायान जीगिलानी के रूप में, जो इतिहास में मदद 


स्वतन्त्र राज्यों का उदय (बहमनी श्र खानदेश राज्य) / ४१ 


१४७० में रूसी सौदागार एथनेसियस निकितिन बीदर आया ओर उसने 
बहमनी राज्य के विषय में अनेक शातब्य बातें लिखीं।॥ 

महमूद गावाँ ने राप्य विस्तार के साथ-साथ शासन-व्यवस्था की ओर भी समु- 
चित ध्यान दिया । उसने राप्य के शासन रम्बन्धी प्रत्येक विभाग में अभूतपूर्व छुधार 
किये और उनका सम्यक्‌ प्रचन्ध किया। अरष्टाचार को कठोस्तापूर्वक समाप्त करने का 
प्रयास किया गया । इस प्रकार महमूद ने राज्य की स्थिति दृढ़ करने में किसी प्रकार की 
कोई कोरकसर नहीं उठा रखी। 

महमूद गारवा--इसऊे पूर्व कि वहमनी राज्य के परवर्ती शासकों का वर्णन 
किया जाय हम अपने पाठकों को महमूद गावाँ के विषय में कुछ बता देना चाहते हैं । 

मध्य काल के राजनीतिशे और ग्रशासकों में महमूद गावाँ एक उच्च श्र विशिष्ट 

स्थान का अधिकारी है। वहमनी राज्य में १८० वर्षो के जीवन काल में तेफुदीन गोरी 
और महमूद गावाँ ही दो कुशल और गतिमाशाली यशासक हुए. जिनमें महमूद 
निविवाद रूप से महान ठहरता है । 

गावाँ के पूर्वज फ्लारस में गावाँ नामझ स्थान के निवासी ओर गिलन के शाह 
के मन्त्री ये | युवावस्था में महमूद गावाँ व्यापार के निमित्त भारत आया ओर भ्रमण 
करता हुआ दक्षिण पहुंचा । सुल्तान हुमायूँ से उठकका पस्चिय हुआ ओर चुन्ताव ने 
उससे प्रभावित होकर उसे उच्च पदाधिकारी बना दिया। 

महमूद गावाँ ने लगभग २५ वर्षों तक बहमनी मुल्तानों की सेवा की। इस 
अवधि में उसने अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी कुशलता और पूरी प्रतिमा बहमनी सम्य 
को सुरढ़ करने में लगा दी । राजनैतिक दलों वी कीचड़वाजी से मुक्त रह कर उसने 
दिन-रत राज्य के मगल की चिन्ता की | उसने राप्य की सीमाओं का प्रसार किया । 
वेलगाँव का दुर्ग, गोआ तथा कोडपल्ली पर अधिकार किया और काजीवरम पर भी 
विजय पताका फहरायी | कोह्नन को राज्य में आत्मसाव करने से बहमनी राज्य के 
शासित भू भाग में काफी शद्धि हो गयी एक ओर यदि महमृद गायाँ ने अपने 
श्रभियोगों द्वारा राज्य की परिधि विस्तृत की तो दूचरी ओर उचित शासन-व्ययस्था के 
द्वारा विशाल राज्य के शासन में उत्पन्न होने बाली कठनाइयों की रग्भावना का भी 
निराकरण कर दिया | 

महमूद गायों ने प्रान्तों का नवीन संगठन क़्या | प्रान्तो के प्रधिपति गवर्नरों 
के अ्रधिकार सोमित कर दिये | सेनिको का वेतन बढ़ा दिया गया और राजकीय कोप 
से नगद देने की व्यवस्था हुईं | उच्च पदाधिकारियों फो जागीर देंने की प्रथा बन्द कर 
दी गई | भूमिकर की समुचित व्यवस्था के लिए गाँवों की भूमि वी नये सिरे से नाप- 
जोख करायी | इसके अतिरिक्त महमूद्‌ गावाँ से य्रायः प्रत्येक विभाग में महत्वपूर्ण 
घुधार प्रस्तुत किये। 

महमूद गावाँ एक अखाधारणए प्रतिभाशाली ब्यक्तितवाला 
राजकीय अनुगद त्वीकार करने फे पश्चात्‌ इतने ने रपार्य रुप से अपना 
द्वितों की रचा में श्र्पण कर दिया । इतने बड़े पद प्रीर अधिकार की स्वामी * 
भी प्रतिदिन १३ 'लड़ियाँ? व्यय करने वाले चटाई पर शबन करने 


की 
“थम 


पड६्‌ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


पहुँचाई थी । १६५५ में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान को गहरी हार दी और 
१६८८५ ई० में ओरज्गजजेब ने उसको समाप्त कर दिया | 
अहमदनगर 

१७६८ ई० में अहमदनगर में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना मलिझ अहमद ने 
की | उसकी मुत्यु के वाद १५०६ ई० में बुरहान निजाम शाह गद्दी पर बैठा और 
उसने १५४३ ६० तक राज्य किया | गद्दी पर ब्रेठने के समय बह ग्रल्वावस्था का एक 
किशोर था, बड़े होने पर उसका विवाह बीज्ञापुर की शाहजादी से हुआ था। इसने 
विजयनगर के राय से मिलकर बीजापुर पर आक्रमण किया था | उत्के पश्चात्‌ हुसैन 
शाह शात्क हुआ जिसने ।वजयनगर के विरुद्ध बने सप् में भाग लिया था | इतिहास 
प्रतिद्ध नायिका चाँद बीती इसी हुसैन शाह को कन्या थी जिसका विवाह बीजापुर के 
सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था| पति की मुत्यु के पश्चात्‌ वह पुनः 
अहमदनगर चली गई | १६०० ई० में जत्र राजकुमार मुराद ने एक विशाल सेना लेकर 
अहमदनगर पर आक्रमण किया तो चाँद ब्ीत्री की बीरता, उतके साहस ओर रख- 
कौशल ने मुगलों को दाँतो तले अंगुली दबाने पर विवश कर दिया। राजऊुमार को 
सन्धि करनी पड़ी लेकिन १६०० ई० में चाँद चीज्नी की मुत्यु हो गयी और शाही 
सेना ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया | 
गोलकुरएड 

कुतत्र शाह इसका संस्थापक था | कुत॒ब शाह पहले तेलगाना का गवनेर था। 
वह राजभकत गवनर था लेकिन बहमनी सुल्तान के मन्‍्त्री कासिम बरीद से वैमनष्य 
हो जाने के कारण ५१८ ई० में स्वतन्त्र हो गया । ६० वर्ष की अवस्था में उसके पुत्र 
जमशेद ने उसका च्रध कर दिया | १६१६ ई० तक चलने वाले इस राज्य वश का 
ओरगजेत्र ने अत कर दिया। 
वीदर 

बहमनी राज्य के पतन काल में शने -शने राज्य की समस्त शक्ति पन्त्री कातिप 
बरीद के हाथो में केन्द्रित हो गयी थी । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र अमीर बरीद्‌ 
ने मन्त्रित्व का भार सेमाला | वह अवसर की ताक में रहा ओर जब बहमनी वश का 
अन्तिम सुल्तान कलीमउल्ला बीजापुर भाग गया तो १५२६ ६० में अमीर ने अपने को 
चीदर का शासक घोषित कर दिया | इस वश का शासन अन्य राज्यों की अपेक्षा कम 
काल तक रहा | १६०६ ई० में यह बीजापुर राज्य में मिला लिया गया | 
खानदेश 

ताप्ती नदी की घाटी में स्थित सानदेश एक छोटा-सा राज्य था जिसके उत्तर में 
विन्ध्याचल की शैल भ्रेणियाँ, दक्षिण में दक्षिण के पठार और बहमनी का राज्य, पश्चिम 
में भुजरात और पूर्व में चरार राज्य था । इतिहास के विद्याथियो को स्मरण होगा कि 
अलाउद्दीन ने इस पर अपनी विजय वैजयन्ती उड़ायी थी और तय से फिरोज तुगलक 
के काल तऊ यह दिल्‍ली 3ल्‍्तनत के अवीन एक प्रदेश था। १३७० ई० में फिरोज ने 
खानदेरा का शासन अपने निजी सेवक मलिक रजा को सोंपा ओर उसे फारूखी अर्थात्‌ 


स्वतन्त्र राज्यों 'का उदय (वहमनी और खानदेश राज्य) प्डरे 


वर्षीय पुत्र सिंहासनासीन हुआ | वह एक विलासी और दुरचारी शासक था। शासन 
व्यवस्था का मार मन्त्री वरीद के हाथों में लॉप कर वह अपनी विलासिता, दुसाचरय 
और ऐश्याशी में इच्ा रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने शासक का अनुकरणय 
कर प्रजा मी विलासीन हो गई। सम्मानित सन्त छुरापात्रों में अपने वर्त्तों को 
डुबाने लगे और धर्मोपदेशक् विद्यालयों को त्याग कर सुराणहों में जा पहुँचे 
ओर पान गोपष्ठियों का सभापतित्व स्वीकार करने लगे ।” राज्य की इस स्थिति का 
फल भी शीघ्र ही सामने आया। राज्य शक्ति में घन लगा तथा उसको निर्त्नत देखकर 
प्रान्तीय शासकों की बन आयी और वे एक के बाद एक करके अपनी स्वतन्त्रता दी 
घोषणा करने लगे | स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन का उद्घाटन किया। वरार के 
गवर्नर फतेह उल्ला इमाद शाह ने जिसने सर्वप्रथम अपनी आजादी का ऐलान किया । 
युव॒ुघ्चर आदिल शाह ने बीजापुर में स्वतन्न्र राज्य की स्थापना की | उसके पश्चात्‌ गअ्हमद- 
नगर के प्रान्वीय शासक मलिक अहमद ने अ्रहमदनगर में ,स्वतन्त्र राज्य की नींव 
डाली | इसी प्रकार गोलकुणडा में स्वतन्त्र राज्य कायम हुआ । १५१८ ६० में वहमनी 
साम्राज्य के शातक महमूद शाह के पश्चात्‌ शासकों का नाम गिनाने के लिए तोतीन 
ओर शासक अवश्य हुये लेकिन वे नाम मात्र को ही शासक थे। अन्तिम शासक 
कलीम उल्ला की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास के रगमंच से बहमनी राज्य वश 
की इति हो गयी। हे 

चबहमनी राज्य का विल्वृत प्रदेश निम्न पाँच स्वतन्त्र राज्जों में विभक्त 
ही गया ;-- 

२--जरार में इमादशाही राज्य-वश का राज्य 

२--जआीजापुर में आदिलशाही वश का राज्य 

३--श्रहमदनगर में निजामशाही वश का राज्य 

४--गोलकुणडा में कुतुब॒शाही वश का राज्य 

५---बीद्र में बरीदशाही का राज्य 


वहमनी राज्य के शासन पर एक विहयम हृष्टि 

आयोजित हत्याओं, भीपण नर संहारो, विजित प्रदेशों की #ूरतापूर्वक लूठ- 
मार, धामिक दृष्टि से अत्वाचारों, समय-समय पर होने वाले अमीरों ऊे पड़यन्त्रों, राज- 
सभा में विल्ासिता के नग्न तत्वों वथा अनन्त रक्तपात से युक्त दीपकालीन परम्परा वद्ध 
युद्धों से रज्षित बहमनी राज्य में १८० वर्षों के इतिहात में १४ मुल्तानों ने सज्य 
दिया | इनमें श्रधिकाश शासक सामरिक प्रवृत्ति के थे और स्कपात करने, धार्मिझ 
असहिष्णुता के शिकार होकर देवालयों को प्वस कर देने और पियित परदेशों में अ्रमा- 
नुपिक सागर प्रवादित कर देने में आनन्द का अनुमव ऊरते ये | शाउन व्ययस्या में 
महमूद गावाँ के पूर्व कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रयोग नहीं डिये गये « हिन्दुओं ऊे प्रति झूमी 
भी उदार नीति का प्रयोग न कर उडने के कास्य उन्हें उेबल दोटठे-छोटे ही पद दिये 
गये । रूसी सौदागर निद्चितन ने तत्कालीन स्थिति छा प्रच्टा वितरण डेट दे । 
उसके वर्शुनानुतार देश घना उठा या, हुपि की अवस्था उन्‍्दोपननक थी। खरे देश में 


अध्याय ५० 
हिन्दुओं का राजनैतिक पुनरुत्थान 


पिजयनगर साम्राज्य 

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना--पाठक़ो को स्मरण होगा कि भारत में 
इस्लाम के आगमन के वाद काफी समय तक सुरक्षित दक्षिण के हिन्दू राज्यों को खिलजी 
सुल्तान अ्लाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने अपने सशक्त अभियानो के द्वारा छिन्न- 
मिन्न कर दिया था। यादवा, काऊतीया, हायरझलो तथा पाणडयों ने एक के बाद एक 
मुस्लिम सत्ता के सम्मुख सिर झुका कर उत्तको अपना अ्रधिपति स्वीकार कर लिया था। 
पश्चिमी तट पर स्थित केरल राज्य भले हो इत दिशा में एक अपवाद बना रहा । 
परन्तु मुस्लिम सेनाओं के दक्षिण अमभियाना ने रफ़्तपात, लूड-मार, मौत और बरबादी 
का ताण्डव न य कराते इन विजित प्रदेशा की स्वतन्त्रता का अपहरण अवश्य किया 
ओर इन प्रदेशों के नरेशों ने दिल्ली सल्तनत का स्वामित्व भले ही स्वीकार किया 
परन्तु अपार धन-रारि की उपलब्धि करने ओर विजेता होने का गौरव अनुभव करने के 
सिवाय दिल्ली के सल्तानों ने इन राज्यों की सम्यक शासन-व्यवस्था करने की दिशा में 
कोई महत्वपूर्ण चरण नहीं उठाया। वे दिल्ली से दूरूुथ इन प्रदेशों को शासन की 
दृष्टि से गवर्नरों के हाथो में सोउ कर और समय समय पर सैनिक सहायता तथा 
वार्षिक कर मात्र प्राप्त करके सन्तुष्ट से रहने लगे। दिल्‍ली सल्तनत के प्रतिनिधि 
शासको ने अपने-अपने प्ररेशों म जिस मनचाही नीति का प्रयोग किया उससे वे लोक- 
प्रिय नहीं हो सके | “काऊतीय तथा होयसल राज्यों के अन्तिम उन्मूलन से पहले उनके 
राजा, ग्रतापदद्र द्वितीय तथा चीर चल्‍लाल तृतीय ने एक ऐसी ज्योति जगा दी थी 
जो विजयनगर के पतन से पहले कभी नहीं बुक सकी ।?! 

मुहम्मद तुगलक के अन्तिम दिवसों से ही दिल्‍ली राज ने अराजकता, अव्य- 
वस्था तथा विद्रोहों की स्थिति का सामना करना प्रारम्भ कर दिया था। राज्य की इसी 
डावॉडोल स्थिति से लाभ उठाकर १३३५ ३० में जलालुद्दीन अहसानशाह ने विद्रोह 
फरके मदुरा में स्वतन्त्र राज्य वर की स्थापना की, जिनका अनुकरण करते हुए अगले 
वर्ष ही यादवरीय सगम के पुत्र ने इतिदास-प्रसिद विजयनगर साम्राज्य की नींव 
डाल दी । इस महान राज्य की उत्पत्ति के विपय में “ए फारगटन, एम्पायर नामक 
ग्रन्थ में सीवेल ने जिन सात अनुश्नुतियों का उल्लेख किया हे उसमें सर्वाधिक विश्व- 
सनाय अनुश्रुति के अनुसार हरीहर तथा बुक्‍़्का नामक दो भाइयों को इस साम्राज्य 
की स्थापना का भय हे | वारगल नरेश ग्रतापरुद्र के कोपामार में नियुक्षत ये दोनों 
भाई १३२३ ई० में वारगल के पतन के पश्चात्‌ रायचर प्रदेश के अनागोंडी के 
शासक की सेवा में चले गए। परन्तु दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा ओर शीघ्र ही श्रना- 


स्वतस्त्र राय्यों का उदय (बरहमनी और सानदेश राज्य) पड 


भाग्यशाली की उपाधि दी | फिरोज्ञ की मुत्यु के बाद दिल्ली राज्य में अ्रव्यवस्था अराज- 
फता और विद्रोहों की जो मयकर श्राँधियाँ चली उनकी पुनरात्त्ति करना व्यर्थ होगा। 
मलिक रजा ने दिल्ली की इस सुकुमार स्थिति से लाभ उठाकर और मालवा के दिलावर 
खाँ का अनुकरण करते हुए अपने को खानदेश का ल्वतन्त्र शासक्र थोपित कर दिया 
और दिल्‍ली से अपने वैधानिक सम्बन्ध तोड़ लिए | 

मलिक रजा एक महत्वाकाज्षी सुल्लान था | उसने राज्य विस्तार का प्रयास फिया 
और इस प्रयाध में वह गुजरात के मुजफ्फर शाह से मिंड़ गया। मुजक़्फर शाह ने 
उसे कई युद्धों में पराजित किया श्र श्रन्त में तन्धि हो गई । महत्वाऊाज्षी होने फे 
साथ ही मलिक रजा एक शान्तिग्रिय सुल्तान था। हिन्दुओं के श्रत्त उसने धार्मिक 
सहिष्णुता का व्यव्ार किया। प्रजा की उन्नति श्र उसकी सु व-शान्ति का उसने भर- 
पुर अ्रयास किया । सन्‌ १३६६ में उतको मुत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र मलिक नसीर 
गद्दी पर चैठा | उसने करीब रे८ वर्षों तक शासन किया । उसके शासन-काल की महत्व- 
पूर्ण घटना आता नामऊ दिन्दू सामन्‍्त से असीरगढ़ का दुर्ग छीन लेना हैं| १४२७ में 
मलिक नसीर स्पर्ग िधार गया | उसकी मृत्यु के बाद परवर्ता शाउकों के काल में शुजराव 
से छिटपुट युद्रों को छोड़कर काई महत्वपूर्ण घटनायें नहा घ्दी | खानदेश के पख्वर्ती 
शापक, अग्रोग्य श्रीर निर्नेल सुल्लानों की एक थ्य पला है जिनके शासन में स्ानदेश 
की व्ययस्था और शक्त्ति के बन्धन शिथिल द्वोते ही गये श्रीर अन्त में १६०१ में अकयर 
ने दक्षिण के पिहद्वार असीरगढ़ दुर्ग को जीव कर सानदेश पर अपने य्रभुत्व का सिक्का 
जमा दिया और खानदेश मुगल साम्राज्य का एक अंग उन गया | 

सानदेश अपने अठीरगढ़ दुर्ग (जो सैनिऊ दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था) 
के कारण अत्यधिक प्रतिद्ध था | सुल्तान आदिल के शासन-काल में सानदेश ने पर्यात 
व्यपारिक उन्नति की | उबर वसुन्धरा ओऔर चुरहानपुर का सोने की जाली का काम 
तया मलमल का उद्योग खानदेश में उन दिनों कचन ऊी वर्षा कर रहा था। इस अफार 
आत-पास के युद्व-रत राज्यों से पिरे रदने पर भी खानदेश अपने पड़ोती राजाश्रों के 
शासन में भीतिक दृष्टि से पर्या्त समृद्धिशाली था। रशम्र॒कह विलियम्स लिखते ई कि 
पानदेश इस बात का झ्राइश उदाहरण है कि राजनीतिऊ कला के य्रयोग ऊे गिना भी 
क्विंत प्रकार किपी राज्य में सुज्ी ओर समृद्ध जीवन सम्भव हो सकता हे | 


[ नोद--झन वशों का पूर्य इतिहास दितीय भाग में दिया जायगा । ] 


अभ्यास के लिए प्रदन 
२. बहमनी राज्य की स्थापना ऊिस प्रकार की गई थी ओर इसऊ>ँ पतन 
फे पश्चात्‌ फ्िन सतत्त्र राज्यों का निर्माण इसके स्थान पर हुआ था ? 
. २, बहमनो बश के मुल्तानों की सामान्य विशेषता पर प्रकाश दालते ॥ए 
चहमसनो राग्य के पतन के कारणों का उल्शेख कीलशिए | 
३. उहमनो राज्य ऊे छाल में वहाँ की सामाजिक भर आर्थिक अवस्था 
कैसी थी * 
४ जानदेश के फारली वंश छा सक्तिप्त इतिहास लिखिए । 


पूप० भारतीय इतिहांस को रूप-रया 


किये थे | शिलालेखों में बुक्‍्का की अत्यधिक प्रशंसा की गयी हे । १३७६ ई० में 
बुक्का की मुत्यु हो गयी । 

हरिहर द्वितीय-बबुक्क़ा की मुत्यु के पश्चात्‌ हरिहर द्वितीय सिहासनास्ढ़ 
हुआ और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की | इसके पूव के हरिहर प्रथम 
आर बुक्का दोनों ने राज्यमऊुट नही वासण किया था। बहमनी में इसका समकालीन 
शासक मुहम्मद शाह द्वितीय था जो एक शन्तिप्रिय शासक था। हरिहर द्वितीय भी 
एक शान्तिप्र मी और धर्म सहिष्ण शासक था। फिर उसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने 
तथा सीमा विस्तार के पूर्वतर्ती शासकों की नीति को आगे बढाया | उसने केरल, तैलप 
आम् तथा कटक के राज्यो को जीतकर राज्य की दक्षिणी सीमा को काफी दूर तक 
पहुँचा दिया | इसका सेनापति गुन्द एक रणकुशल ओर पराक्रमी व्यक्ति था। हरिहर 
को अपनी प्रजा के हितों का अत्यविक ध्यान रहता था। मन्दिरें तथा देवालयों के 
निर्माण के लिए दिए गये धन से हमे उसकी सह्ददयता ओर उदारता का परिचय 
मिला है | १४०४ ई० में हरिहर द्वितीय की मुत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र राजा हुआ 
लेकिन वह शाीघ ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। 

देवराय प्रथम--इसके अ्रनन्तर देवराय प्रथम सिंहासन पर ब्रैठा | देवराय को 
बहमनी शासकों से कई बार युद्ध करना पडा था। इन युद्धा मे फिरोज शाह ने उसे 
करारी मात दी जिससे विवश हांकर देवराय को आत्मसम्मान वेचकर शान्ति और 
व्यवस्था क्रय करनी पड़ी | १४१० ई० में देवराय की मृत्यु हो गयी। 

विजय राय- -देवराय प्रथम के परलोकगामी होने के बाद उसका पुत्र 
विजयराय का राज्याभिप्रेक हुआ | इसने केयल ६ वो तक राज्य किया | इसके शासन- 
काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी । 

देवराय द्वितोीय--विजय राय की मृत्यु के पश्चात्‌ १४१६ ई० में देवराय 
द्वितीय राजसिहासन पर बैठा | इस नरेश का जोवन दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्राय सारा 
जीवन उसे बहमनी से युद्ध करते और क्षति उठाते बीता | शासन के प्रारम्मिक काल 
में फिरोज शाह ने श्रकारण उसे युद्ध करने पर लाचार कर दिया परन्तु देवराय ने भी 
उसे कड़ा उत्तर दिया और बुरी तरह पराप्त्त किया । परन्त २४ वर्ष आद फिरोज शाह से 
उत्तराषिकारी असमद शाह ने जयनगर पर आक्रमण कर फिरोज शाह की पराजय 
का पूरी तरह बदला ले लिया और कई दिनो तक उसने स्त्री-पुरषों, शिशुओ-बद्धो 
के बब, लूटमार और विनाश का जो मयकर नाटक खेला उससे उसकी करता, निर्म- 
मता तथा अमानवीयता का सहज ही पता लगाया ज। सकता हे । उसके शासन-काल में 
दो विदेशी इटली 'काउन्ट निकोलो कोन्‍्टी तथा फारस का राजदूत अव्दुर॑ज्जाक, विजय- 
नगर याये थे | इन विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की राजसभा, राजधानी तथा राज्य 
के वेभव का याऊर्षक वर्णन किया है । 

निकोलो कोस्टी ने लिफा है--- 

“विजयनगर का अति विशाल नगर द़ालू पहाड़ियो के निकट स्थित है। 
इसकी परिधि ६० मील हे | इस नगर में प्रायः ६० हजार व्यक्ति शस्र-चालन में 


हिन्दुश्रों का सजनेतिक पुनद्त्थान पूछ, 


गेंडी के मी मुछलमानों द्वारा आक्रान्त किये जाने पर ये दोनों भाई बन्दी करऊे दिल्‍ली 
पेज दिये गए । लेजिन रायचूर में मुस्लिम शासकों द्वारा शान्ति और चुव्यवस्या स्थापित 
हीं हो सकी | परिणामत्यरूप तुगलक सुल्तान ने उनको अपना प्रतिनिधि बना कर 
प्रनागोंडी का शासक बना कर इन्हें साय दिया | इन्हीं दोनों भारयों ने अधिद्ध विद्वान 

यारण्य की सहायता से १३३६ ३० में छुम्रमद्रा फे वट पर विजयनगर की व्यायना 
ही । नगर की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक तुद्द् डुगे का निर्माय भी किया गया । 
धुगभद्रा के किनारे पर, अनागोंडी के सामने सात प्राचोरों से रक्तित जिय दुग का 
नेर्माण किया गया था उसका प्रयोजन श्रधम की उन शक्तियों का अवरोधन करना 
पा जिन्हे स्लेच्छी ने सारे देश में विख्चेर दिया था [” हरिहर इस नये राग्य का ग्थम 
शासक था जिसने १३६३ इ० तक शासन किया | 


हरिहर-शासऊ पद प्राप्ति के वाद हरिहर ने मिस कार्य की ओर अमुज़ रूप 
पे ध्यान दिया | वह था राज्य की सीमाओ का वित्तार | उसने साहस के साथ इस 
दिशा में चरण बढ़ाये श्रीर परिध्यितियों ने उसका साथ दिया | १३४० ई० तक उसने 
फ्रोकण का कुछ प्रदेश और मालायार कप् समुद्र तट अपने अ्रधिकार मे कर लिया । 
१३४४ ३० में मुतलमानों को दक्षिण से उखाड़ फेफने के लिए वारड्ल के शारक 
पुत्र कृष्णुनावकर ने जो सय्र उनाया था हरिहर ने उसमें भी माय लिया था। १३४६ 
३६० में होयसल का राजा विल्पाक्षु अल्लाल मदुरा के सुल्तान से युद्ध करते हुये मारा 
गया शोर दक्तिण में दिल्‍ली सुल्तान का प्रभाय क्षप्रोन्मुस था इस स्थिति ने हारहर फो 
दोवसल श्रधिक्रत करने का मौन निमन्त्रण दिया श्रीर होयलल पर अधिकार करके 
चारों ओर विजय पर विजय प्रान्त करते हुए, हरिहर ने अपने झुतल्यु काल १३५३ ई० 
तक विजयनगर राज्य की सीमाएँ उत्तर मे कृष्णानदी से लेकर दक्षिय में कावेरी तऊ 
तथा पूर्व पश्चिम में समुद्र से समुद्र तक पहुँचा दी। उत्तर में बहमनी का रिस्तृत 
ताप्राज्य था। दोनो राज्यों की सीमाये अत्यन्त निकट होने के कारण साम्राज्यवाद छी 
में दोनों एक दूसरे को कट्र प्रतिद्वन्द्दी समकते थे जिसके परिणामस्वरूप २०० 
वर्षो से भी अधिक काल की एक अबनिडिस्न युद परम्परा स्थावित हो गयी। दोनों 
राज्यों की भीषण टक्कर द्वारा जिस रक्तपात, लूठमार, निरपणध नस्त॒टार तथा प्रदेश 
उनाड़ कर देनी वाली जिस विभिष्तिका को जन्म देती थी उतडी पुनराईसि वहाँ आव- 
श्यक हूँ | पाठफ उसे वहमनी राज्य ऊे वर्णुन में पढ़ चुके है। एक उशल शावक की 
त्यिति ते हरिहर ने प्रान्तों का विभानन कर उन्हें छुशन ओर अ्रनुनय्री व्यक्तियों 
को उॉर दिया | 


वक्‍का--हरिहर की मृत्यु के परचात्‌ चुक्का वित्वनगर छा शासद हुया। 
हरिहर की भाँति चह मी एक कुसल सेनानावक तथा शासक या। पहु एक उदार- 
झुदत तथा पम-सहिश शासक था | उसने जेना तथा देन्‍्एों पारस्रिझ 
सपर्ष का तचाया था। एक योदा की हैसियत से उसने मुहम्मद शाद तथा मुजाहिंद 
शाह ते लोहा भी लिया था। अमिलेसो के ग्रदुधार पद तीन समुदों छा यधिप्रति या। 
चीन के सप्राठ ताइ त्यू, फे दरपार में अपना दूत सेन छर चौन से सम्मन्ध स्पारित 


पर भारतीय इतिहास को रझूप-रेपा 


लिया और अपमे को विजयनगर का शासक घोषित कर दिया । नरसिंह ने राज्य के 
दृढ़ बनाने तथा सुब्यवस्था उत्पन्न करने के लिए. भरसक प्रयत्न जिये | परन्तु यह वश 
अधिक दिनो तक राज्य गद्दी पर कायम नहीं रह सका क्याकि उसके उत्तराधिकारी को 
उसके सेनापति नरेश नायक ने १५०५ इं० में बब करफ़े राग्य की शासन सत्ता 
अपने हाथों मे ले ली । नरेश नायक ने इस प्रकार विजयनगर के एक नये शासक 
वश की स्थापना की | 
कृष्ण देव राय--क्ृष्णु देव राय इस नवीन शासक वश का सबसे अधिक 
प्रसिद्ध और प्रतिमाशालो शासक था। 
कृष्ण देव राय के शासन काल से विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास का एक 
नया अरष्याय थआरम्म होता है जिसमे यह साम्राज्य अपने विक्रास की मन्जिलें तय करता 
हुआ समृद्धि श्रौर उत्कर्प के चरम सीमा तक पहुँच गया। एफ दुर्वर्प विजेता के रूप में 
उसने साम्राज्य विध्तार की नीति अपनायी और सर्वप्रथम मैसूर के सरदार गगा राज का 
गये खबे कर उसके समस्त प्रदेश की ;वजयनगर साम्राज्य का एक अ्रग बना लिया। 
१५१२ ६० में कृष्ण राय ससैन्य उड़ीसा की ओर अग्रसर हुआ और शीघ्र हां उसे घूल 
चटा दी, अन्त मे उड़ीसा नरश को अपनी कन्या का विवाह उनसे करऊे शान्ति मोल 
लेनी पड़ा । उत्तर मे इस समय बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्‌दात्‌ उसके भम्मावशेषों 
पर ही स्थापित हुये स्ववन्त्र राज्यो में परस्पर और हिन्दू शासकों के मन्य राज्य विस्तार 
के प्रश्नो को लेकर गहरी प्रतिदृन्द्दिता चल रही थी | इसी सुग्रवसर पर कण देव राय 
मे इस ओर दृष्टि केरी ओर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से भिड गया | १६ 
ईं सन्‌ १४२० ई० को भयकर युद्ध के पश्चात्‌ विजेता कृष्ण देव राय की उन्मत्त 
सेनाआ ने भयड्डर लूट मार प्रारम्भ कर दी और बीजापुर तहस-नहस कर दिया गया। 


इस युद्ध ने बीजापुर सुल्तान के साहस का दम वोड़ दिया जिससे वह कर्भी भी विजय- 
नगर की ओर दृष्टि नहा उठा सका | 


कृष्ण देव राय के शासनकाल में ही समुद्रवटवर्ती प्रदेगो में स्थित पुर्तंगा- 
लियो के गवर्नर अल्युक्क॑ने भटकल मे दुर्ग बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 
एक प्रतिनिधि मण्डल विजयनगर की राजसमा में प्रेपित कर पुर्तगाल सरकार की ओर 
से विजयनगर के लिए मेत्री हस्त बढ़ाया । मुसलमानों का सामना करने तथा व्यापा- 
रिक दृष्टि से यह मेत्री सम्मन्व अत्यन्त लाभदायक था। इस प्रकार कण देव राय ने 
अपने राय और पराक्रम से साम्राज्य की सीमायो का अत्यधिक विस्तार किया और 
आधुनिक मद्रास प्रेधीडेन्सी, मैबूर तथा दक्षिण कुछ रियासतों के प्रदेश को आत्मसात 
करता हुया विजयनगर साम्राज्य पूर्वे में कटक, पश्चिम में सलसिढ तथा दक्तिय में 
सुदूरतम प्रदेशों तक विस्तृव हो गया। 

कष्णदेव राय एक योग्य, रूपवान और उदारहुदय तथा धर्मसहिष्ण शासक 
था । पाइस? नामक विदेशी यात्री ने राय का आँखो देखा जो वर्णन प्रस्तुत किया है 
उसमें उसकी सुन्दरता, भव्यता और आकपक व्यम्तित्व का स्पष्ट आभास हो जाता है । 
डा० ईश्वरी प्रसाद के राब्दों में इस काल का इतिहास ग्रतिपन्षी शक्तियों में प्रधानवा 
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समर्थ हैँ । इस देश के निवासी स्वेच्छानुसार कई विवाह करते हैँ। स्त्रियाँ मत पति के 
साथ जला दी जाती हैँ | यहाँ का राजा सर्वाधिक शक्तिशाली है। 

“यहाँ के राजा के अन्त.पुर में १२ हजार ल्तियाँ है जिनमें ४००० तो उसके 
साथ प्रत्येक स्थान पर जाती हैँ | इनसे रसोई का काम लिया जाता है । इतनी ही धोड़ों 
पर सवार होकर उसके पीछे चलती हे जिनमें दो-तीन हजार इस शर्तें पर उसकी पत्नियाँ 
चुनी जाती हैँ कि उसके मरने पर वे सती ही जायेंगी। 

“वर्ष में एक बार वे अपने देवता की 'रथयात्रा? नगर में अत्यन्त समारोह के 
ताथ निकालते हैं जिसमें बहुमूल्य वस्त्रालद्धारों से ससज्जित युवतियाँ देवता को प्रसन्न 
करने के लिए स्तुतिगायन करती हैं | बहुत से लोग धार्निक उत्साह के उमग में थ्राकर 
रथचक्रों के नीचे गिर कर प्राण दे देते हैँ । इसे वे देवता को प्रसन्‍न करने वाली 
विधि मानते हैं। 

“विशेष महत्वपूर्ण उत्सव वर्ष में तीन बार मनाये जाते ह। इनमे एक 
अवसर पर वे सुसज्नित वल्लो में तीन दिन दृत्य गीत-तथा सह-मोज में जिताते है । 
अन्य अ्रवसर पर वे मन्दिरों तथा अपने णहों की छुतो पर सरसो के तेल के दीपक 
जलाते हैँ । तीसरे उत्सव पर परत्पर एक दूसरे पर केसर का रह्न छोड़ते है ।? 

निकोलो कोन्टी के समान ही अब्दुर्रज्जाक ने भी विजयनगर का बड़ा ही मव्य 
तथा विस्तृत वर्णन किया हे | 

“राजा सतज्जित होकर ४० त्वम्भो वाले भवन में साठन ऊे च॒स्य पहिन कर 
चैठता है। उसके गले में सच्चे मोतियों की एक माला है जिसका मूल्य ऑआँफकना कठिन 
है |” रज्ञाक ने राजा को शरीर सम्पत्ति तेया उसके दरार में पहुंचने, राजा झ 

स्वागत कले, तथा भोजनादि के प्रमन्ध के पिपय का क्रम से अत्यन्त राचक वणुन 
किया है। नगर का वणन करते हुये वह लिखता हे 

५देशु का अ्धिकाश भाग छृपि के योग्य ग्रीर उयर है। इस राज्य में लगभग 
३०० अच्छे चन्द्रगाह ह। दित्याकार १००० हाथी तथा ११ लाए पद्ावि की सेना है। 
हिन्दुत्तान में वह सर्वाधिक सर्वाधिकार सम्पन्न राज्य हे। नगर दस प्रकार का है क्लि 
विश्व में न कभी देसा और न सुना है । उसके चतुर्दिक सात याचोर है । बाहरी दीवाल 
से ५० गज श्ागे तक श्रादम कद पत्थर गह् हुय हैँ जिससे कोई मी पेद्ल तथा 
अश्वारोही जाहरी प्राचोर तक नहीं पहुँच उकता था | राजपरासाद के समीर चार 
बाजार आमने-सामने स्थित हैं । इस नगर में मधुर सुगन्ध युक्त ठद्य तोड़ हुये पूल 
किसी भो समय मिल सकते 8हैं। लगता हे वह जीवन को शआायश्यक सामग्री हू । 
प्रत्येक विभिन्‍न व्यापारी मुएइल अथवा कारीगर्से की दूजान एक दूसरे से समीप £। 
जीहरी श्रपने लाल श्र मोती ग्रादि रत्न याज्ञार में खुले रुप से बेचते हूँ। इस देश 
में ३ प्रकार की स्वर्ण मुद्राएँ एक रजत मुद्रा ओर एफ तायें के नुद्रा का प्चलन है |? 

१४४६ ई० में देयराय को मृत्यु हो गयी और उसके याद उसके दो पुनों 
मल्लिफार्जुन श्रीर विरूुपाक्ष, ने क्रमश" छुछ दिनों राज्य जिया। ये दोनों ही खझत्यन्त 
घग्रपोग्य थे जिससे राज्य में अव्यवस्था और कुचनों ऊे चिन्द् प्रगट होने लगे थे | दो 
मय तेलगाना फे शकिशाज्ञी सामन्त मुलुत् नरसिह ने विल्याज्ञ से पिहासन हें 
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ही मुस्लिम राज्यों के एक संघ का सगठन किया गया जिसमें बरार को छोड़ कर शेष 
चारों राज्यों ने माग लिया ओर विजयनगर साम्राज्य के विनाश के लिए प्रस्तुत की 
योजनाओं को कार्यान्वित किया जाने लगा | 

तालीकोट का निर्णयात्मक युद्ध--सथ की सम्मिलित सेनाश्रों ने २५ दिस- 
मर १५६४ ई० को दक्षिण की ओर कृच कर दिया ओर कुछ ही दिनो में वह 
कृष्णा नदी के किनारे तालीकोट के समीप जा पहुँची। साम्राज्य के ऊपर इतना बड़ा 
सकट उपस्थित था परन्तु राम राजा ने किसी भी प्रकार की चिन्ता के भाव नहीं प्रकट 
किये । वह मित्र राज्यों के दूतों से उपेक्षणीय भाषा का प्रयोग करता रहा और 
इस सगठित शत्रुता को महत्वहीन समझता रहा | अन्त में उसने दो 
विशाल सेनायें अपने भाइयों को सोप कर कृष्णा के तटो की रक्चा क लिए भेजा ओर 
स्वय भी शेष सैन्य शक्ति के साथ उनका अनुगमन किया | एक ओर विजयनगर साम्राज्य 
की सेनायें सागर की भाँति लहरा रहो थीं तो मुस्लिम सेनायें भी दूसरी ओर टिड्ी 
की भाँति फैली हुई थीं। श्रनुभवी और वयोच्द्ध हुसेन निजाम शाह मित्र राप्यों की 
सेनाओं का सचालन कर रहा था | केद्र का भाग अपने अवीन रख कर उसने वाम 
ओर दक्षिण पाश्वों के सचालन का भार ऊुतुत्रशाह तथा आदिल शाह को सोपा | 
६० वर्ष का रामराजा हिन्दू सेना का स्वयं सचालन कर रहा था । दक्षिण के इतिहास 
में शायद ही कभी इतनी विशाल सेनाओं की भिड़न्त हुई हो | युद्ध प्रारम्भ हुआ | 
हिन्दुओं ने मुसलमानों पर त्रिजली की भाँति भयानक रूप से आक्रमण किया और 
मुस्लिम सेनाश्रों के भ्ञाम तथा दक्षिण पक्ष छिन्‍न भिन्‍न हो गये | दोनों पक्तो में असख्य 
योद्धा खेत रहे | रामराजा ने कोषाब्यक्ष को, डट कर युद्ध करने वाले को बहुमूल्य पुरस्कार 
वितरित करते रहमे का आदेश दिया | इससे उत्साहित हाकर हिन्दुओं ने फिर यायों 
का मोह त्याग कर रणोन्मृत्त की भाँति मुसलमाना पर प्रचएण्ड आक्रमण किया। युद्ध 
भयानक और अवर्णनीय था । हिन्दुओं के भयकर युद्ध ने शत्र॒ओं को पीछे हटने के 
सोचने पर विवश कर दिया और एक प्रकार से विजयनगर की जीत निश्चित कर दी | 
लेकिन होने वाला ऊुछ दूसरा ही था। विजयनगर का सौभाग्य रूठा हुथा था। 
विजय के निश्चित लगने वाले च्षुणा में ही मुस्लिम तोपखानों ने पॉसा पलट कर 
विजयनगर की किस्मत का फैसला कर दिया। हिन्दू सेना अस्त-व्यस्त हो उठी और 
विजयनगर के मन्त्री और सेनानायक रामराजा बनन्‍्दी की स्थिति में हुसेन निजाम शाह 
के सामने था। निजाम शाह ने अपने हाथो से तलवार के एक झटके में उसका सिर 
बड़ से उड़ा दिया 

विजयनगर की विशाल सेना पराजित हो गई। राम राजा कत्ल कर दिया 
गया, लेकिन विनाश लिए हुए दुर्भाग्यपूणं नाटक का प्रदर्शन पूरा नहीं हथा था। 
विनारा, बर्चर नर सहार ओर विच्वल की विभीषिका अपने में छिंपाये इस 
नाटक के शेप अ्रक भी शीघ्र पूरे हो गए--विजयनगर की ईंट से ईंट बजा दी गई 
आर शीघ्र ही वह ऐश्वर्यंशाली, वमब सम्पन्न, तथा भव्य प्रासादो, गगनचुम्बी अद्य- 
लिकाओयों, और विशाल देव मन्दिरों वाला विजयनगर व्वसावशेषों में परिवतितार 
रदिया गया | एक लास से अधिक हिन्द तलवार के घाट उतार दिये गये और झ पसक 
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के लिए रक्त-र॑जित संधर्षों का इतिहास है और ऐसे काल में इतिहास के मध्य ऋब्य 
देव गाय जैसे वीर एव सुसस्कृत शासक के चरित्र-चित्रण की शोर मुड़ते हुए! निसमन्देह 
अत्यन्त विश्वान्ति का श्रनुभव होता हे | दक्षिण का कोई भी ऐसा हिन्दु अथवा मुसलमान 
शासक नहीं हुआ जो कृष्ण देव राय की तुलना में ठहर सके | सीवेल महोदय ने लिया 
है, कृष्ण देव राय नाम मात्र का शाठक न था, वह व्यावहारिक हृष्ठि से अपरि- 
मित्र शक्तिशाली एव व्यक्तिगत दृष्टि से श्राकर्पक व्यक्तित्व सम्पन्न निरकुश अधिपति 
था | वह अपनी सेनाओं का त्वय सचालन करता था। वह विनीत तथा ददार प्रवृत्ति 
का शासक था जो अत्यन्त लोक-प्रिय था | उसके आचरण पर यही एक कलऊ बिन्दु है 
कि वह मुसलमानों को पराजित करने के पश्चात्‌ वह अपनी मांगों में गला और 
शीलरद्दित द्वो उठा | कुछ ऐसा लगता हे कि इस ऊलक उिन्दु का वर्णन करते हुए. सीवेल 
साहब ने पद्धहवीं शवाब्दी की जैसा को तैधा) की नीति और चहमनी शासकों के 
ऋरकृतियों को मुला दिया था अ्रन्यथा वह ऐसा न लिखते | बी० ए० स्मिथ के श्रनु- 
सार वह दक्षिण का महानतम सत्नाट था तथा दक्षिण के मच्य युगीन राग्यों के रक्त- 
रजित इतिहास के काले पृष्ठों को ऋान्ति य्दान करता है । 

अच्युत राय--कृष्य देव की मृत्यु के उपरान्त उसका भाई अच्युत राय सिंहा- 
सन पर बैठा | वह एक अ्योग्य शासक था | उसने अपनी अयोग्यता तथा कायरता से 
विजयनगर के साम्राज्य के पतम का प्रथम अच्याय लिखा । इसके बाद ही विजय- 
नगर का प्रसिद्ध और दृढ़-साम्राय्य पतन की ओर तेजी से बढ़ चला । बीजापुर के नुल्तान 
ने रायचूर तथा मुद्गल के प्रदेश छोन लिए, श्रच्युत राय छुछ नहीं कर सफा। १५४२ 
में उसकी मृत्यु हो गयी । 

सदाशिबव राय---अच्युत राप्र के पश्चात्‌ सदाशिव गद्दी पर थ्रेठा और राज्य 
के पतन का क्रम आगे बढ़ा | सदाशिव फेबल नाम मात्र का शाउक था। शाउन की 
घागडोर मनन्‍्त्री सम राय के हाथो में थी जो स्वयथ्य एक अवोग्य व्यक्ति था तथा जिसने 
अपने अविवेकपुर्य कार्यो तथा मिथ्या अ्रहमन्यता से सहयोगियों तक को अप्रसस्त कर 
दिया । १४४३ ई० में राम राजा गोलऊुण्श तथा अहमद नगर की सम्मिलित सेनाओं 
ने त्रीजापुर पर श्राक्ममण किया | परन्तु बीजापुर के योग्व तवा ऊशल मन्‍्नी श्वसद छा 
ने अपनी चालो से इस सप्र को छिन्न-मिन्‍न कर दिया ओर बीजापुर को पराजय से 
चचा लिया। इसके वाद पुन एक सघ बना और इस बार यढ अहमदनगर ऊे विरोध 
में था। १४४७ ई० में प्रिजयनगर, बीजापुर तथा गोलऊुए्श की सम्मिलित सेनाएँ 
झहनदनगर पर चढ़ जैंटी | अहमदनगर अधिक समय तक इन ठम्मिलित सेनाग्रों के 
विरोध में नहीं टिक सका | परिणामस्वरूप अहमदनगर परामित हुआ और अहमद 
नगर में तहउ-नदस, विनाश ओर श्रमानरीय ऋर थशत्वाचार्सो का नाटढ खेला गया। 
सारा देश बीरान कर दिया गया, मुसलमान टसिनयों के उन्मानों से साला गया शरीर 
मत्जिदों को ध्यस कर ऊुरान का श्रपमान किया गया । 

गहमदनगर पर ददयये गए ग्त्याचारों ने नुतलमानों को थमा सोल दीं 
पश्रौर उनमें पासतरिक सदयोग की नाउना का जन्‍म हुग्रा। हिन्दू लद्घाग्य प्रित्रयनगर 
को इड् रिपति औौर उसकी उमुद्धि मुठलमान गाजाओं र आतों में करढने लगी। शोन 


५५६ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


सहायता का मुँह देखना ही राज्य हासोन्मुख शक्ति का ठढिढ़ोरा पीठ देना था। श्रच्युत- 
राय के पश्चात्‌ सदाशिवराय तथा उसका मन्त्री रामराजा दोनो ही राज्य के हितों को 
रक्षा उतकी उन्नति तथा सुरक्षा की ओर से श्राँखें बन्द करके अपने को दक्षिण की 
राजनीति में फेंता दिया | दक्षिण के सुल्तानो के पारस्परिक सत्रपों में हाथ डाल कर 
विजयनगर ने एक भावी खतरा पेदा कर लिया था । पहले बीजापुर के विरुद्ध सध 
बना, तत्पश्चात्‌ अ्रहमदनगर के विरोध में सघ का निर्माण हुआ और अहमदनगर 
पराजित कर दिया गया | इन सयुक्त सेनाओ ने, विशेषफर हिखुओयं ने, अ्रहमदनगर 
को लूटमार, मस्जिदों को व्वत करने, स्त्रियों को अ्रपमानित करने तथा कुरान का 
असम्मान करने में जिय नुशसता का परिचय दिया उससे मुसलमारना की जातीय मावना 
को आघात पहुँचा और शांघ्र हीं परत्वर संगठित होकर विजबनगर के विनाश की 
योजनाओं के सोचने मे लग गये और तालीकोट के युद्ध ने डके की चोट विजयनगर 
के पतन की घोषणा कर दी | कुछ छुटपुट कारणों से देश की व्यापक समृद्धि और 
ऐश्वर्यशीलता भी उत्तरदायी थी | जिसके कारण लोगो का ब्यान देश के हित चिन्तन 
में न लगकर विलास और नैतिक अ्नाचरण की ओर आकषित हो गया | देश को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया जिसके कारण उसका पतन स्वाभाविक हो गया था। 


विजयनगर की शासन-व्यवस्था 

विजयनगर साम्राज्य का इतिहास दक्षिण में थब्य युग के हिन्दुओं के राज- 
नैतिक पुनरुत्थान का इतिहास है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि विजय- 
नगर साम्राज्य की स्थापना तत्कालीन परिस्थितियों की माँग थी । सेविल की निम्न 
पक्तियों में हमें तत्कालीन स्थिवि का कुछ श्राभाय।हो जाता है | “अत्येक वस्तु का एक 
ही अनिवार्य परिणाम परिलक्षित होता था--हिन्दू प्रान्तों का सत्यानाश, उनऊे प्राचीन 
राजवशो का अत्तित्व-विनाश, उनके धर्म, नगरो तथा मन्दिरों का विव्वस | दक्षिण 
के निवासियों का जो कुछ प्रिय था वह पत्र कुछ लड़खडा कर गिर जाने वाला था -- 
विजयनगर साम्राज्य का जन्म इन्हीं ध्थितियों की जड़ में हुआ था और इन्ही परिस्थि- 
तियो ने विजयनगर की शात्तनन नीति का भी निर्धारण किया था। मुसलमानों से 
अपने राज्य, अपने धर्म, अपने देवालयों को सुरक्षा के हेतु ही विजयनगर का शासन 
अपने श्रन्तिम काल तक्र एक सैनिक शासन ही था। जिसके मूल में थी वर्म की 
सुरक्षा को भावना | इस विशाल सामप्राय्य के अविकाश शासक कुशल ओर योग्य 
राजनीतिज्ञ थे इसके अविरिक्त सौभाग्य से शासन विज्ञन में कुशल अनेक ब्ाक्षणों 
का सहयोग इन्हे समय समय पर मिलता रहा। परिणामस्वरूप विजयनगर में शान्ति 
ओर व्यवस्था के लिए उस संगठित यासन-ग्रणाली का प्रयोग हुआ जिसके द्वारा 
साप्राज्य में स्थायित्व आया ।? 

केन्द्रीय शासन--सप्नाट राज्य का सर्वाच्च सत्तावीश थां। उसके अधिकार 
अनियत्रित और अ्रसीम ये | उसकी सहायता के लिए मन्त्रियो, प्रॉन्तीय शासकों, सेना- 
पतियों, कुशल और योग्य ब्राक्षणे और कवियों की एक परिषद थी जिसके सदस्य 
साम्राट द्वारा मनोनीत किये जाते थे । सम्राट परिषद्‌ का निर्णय मानने के लिए बाध्य 


हिन्दुओं का राजनेतिक पुनद्त्यान पर 


घन-राशि लूड ली गई | सीगेल ने अत्यन्त कदय शब्दों में इस नगर के दुर्भाग्य का 
चित्र साकार कर दिया है--- 

“पाँच महीने तक विजयनगर को शान्ति नहीं मिली । शत्रु विनाश के ध्येय 
से आये ये और अविश्रान्त रूप से अपने ध्येय की पूर्ति में लग गए। चर्न॑स्तापूर्यक 
नर सहार किया गया ओर मन्दिर तथा प्रासादों को ऐसा ध्वस्त कर दिया गया कि. 
थोड़े से पत्थर के बने विशाल मन्दिरों श्रोर दीवालों को छोड़ कर उस समृद्ध नगर का 
कोई चिन्ह नहीं रह गया। उनसे कोई भी वस्त त्चती नहीं दिखाई देती थी । वे अग्नि 
ओर तलवार से, लौह दण्डो और फरसों से दिन प्रति दिन विनाश का कार्य करते 
रहे इतने समय-समय में अ्रकृत्मात रूप से दुनिया के इतिहास मे ऐसे भव्य ओर समृद्ध 
नगर का ऐसा विनाश शायद कभी नहीं हुआ |” 


इस प्रकार तालीकोट के नियणर्यात्मक युद्ध ने विजयनगर सामप्राय्य का विनाश 
प्रस्तुत किया | तालीकोट का युद्ध भारत के कुछ थोड़े से निर्णयात्मक युद्धों में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। एक ही युद्ध के द्वारा विजयनगर ऐसे द॒द॒ और समुद्ध साम्राय्य 
का मिट्टी में मिल जाना दुनिया के इतिहास में अपने ढग की श्रनोखी घटना है | 

तालीकोट के युद्ध के बाद समराजा का भाई तिरूमल सदाशिव के नाम पर 
शासन करने लगा | १५७० ई० में उसने सिहासन अपहस्ण कर नये शाउक वश की 
स्थापना की | इस वश में सबसे प्रसिद्ध राजा बेंकठ प्रथम था। उसने राय्य को हृटृ 
बनाने के कुछ प्रयास किए थे | परन्तु अयोग्य उत्तराधिकारियों ऊे कारण वह व्यर्थ रहा । 
उत्तर का काफी भाग मुसलमार्नों ने श्रपने अ्रधिकार में कर ही लिया था| महुरा तथा 
तज्नीर के नायको ने भी साम्राज्य के खण्डों में स्वतन्न राज्यो फी स्थापना कर ली । 
इस प्रकार विवयनगर का प्रसिद्ध साम्राज्य ऐतिहासिक विस्मस्ण के गत में समा गया । 

विज्ञयनगर के पतन के कारण --विजयनगर का पतन इतिहास की एक 
ऐसी घटना हे झ्रि इतिहास का गत्येक विद्यार्थी छुद प्रर्से के लिए चकित-ता रह जाता 
है | लेकिन तालीकोट के निश्चवात्मक युद्ध के अतिरिक्त भी कुछ कास्ण ये जो साप्राय्य 
के समाधि निर्माण की तैयारियाँ पहले से ही करने लगे ये | बदि ध्यानपूर्वफ दृष्टि- 
पांत किया जाय तो स््ठ पता चल जायेगा कि विजवनगर के सात्राज्य को अपने 
जीवन भर स्विश्लान्त रूप से मुसलमानों से युद्ध करना पढ़ा और युद्धों की इस अधि- 
छिनन परम्परा में ।वजयनगर थायः घाटे ही में रहा | बार-जार इस चुति को उछाने का 
फासण था सेन्‍्य संगठन का अभाय । उाप्राज्य की सेना विशाच होते हुए भी धनिक 
शिक्षा से शूत्प सी थी। सेना का अण्यारोह्ी अग भी शक्तिह्दीन ही था। हाथियों फी 
सेना श्रपनें विश्यायपात ऊे कारण इतिहास-प्रसिद ही है। मुसलमानों हा वोपखाना 
हिन्दुओं की पराजय छा फास्यु बन जाता था जिसकी भीषण मार से शत्रपक्ष हता- 
हत दोकर अव्यवसत्यित और निरत्साह हो उठता था। के 

रृष्णुदेव राय के परचात्‌ श्रयोग्प उत्तराषिजारियों झा जो तांता ईंधा बट 
चदला नहीं | अस्युतराय ने अपनी श्रयोग्गता ग्रीर छायरता के कार्य सब्य में होने 
बाले ऊुचमो ओर पह़यन्‍नों को नाप्ट करने के लिए राम्य के शत प्रादिलशाह ही 


पा भारतीय इतिहास को रूप-रेखा 


साम्राज्य की केन्द्रीय सेना तथा द्वितीय प्रान्त-पतियों की सेना, जो युद्धादि अवसर पर 
सप्राट की सहायता करती थी । समस्त सेना, गज सेना, अश्वागेही तथा पदाति इन 
भागों में विभक्त थी। 


अर्थ व्यवस्था--भूमि कर राज्य की आय का प्रधान ख्लोत था | साम्राज्य की 
समस्त भूमि पर सम्राट का अधिकार माना जाता था | इस भूमि को वह अपने सामन्तों 
में विभाजित कर देता था ओर सामन्त उसे किसानों भे च्रॉट ऊर बदले में किसानों से 
उपज का ३४ भाग वसूल करते थे, जिसमें आधा उन्हें राजकीय कोप में दे देना पड़ता 
था | आश्चर्य है कि शेप ३४ भाग में प्रजा किस प्रकार निर्वाह करती होगी जत्र कि 
भूमि कर के अतिरिक्त भी उसे कई प्रकार के कर देने पड़ते ये । इन अतिरिक्त करों में 
चरागाह तथा विवाह कर भी ये | यही नहीं प्रायः पशुद्रों से लेकर सभी श्रावश्यक 
वस्तुओं के ऊपर चुज्जी देनी पड़ती थी। करो का यह विषम जाल इतना तिस्तृत था कि 
वेश्याएँ भी इससे मुक्त न थीं। वेश्याकर से १९००० फनम की प्राप्ति हं'ती थी जो 
पुलिस के ऊपर खर्च किया जाता था । अनेक थ्रभाव के करों तथा चुगी के विषय भार 
से अस्त साम्राज्य की लक्ष-लक्ष जनता की जो कुछ अवस्या रही हो लेकिन साम्राय्य की 
राजधानी, राज समा, राज्यप्रासा, भव्य भवन आर विशाल देव मम्दिर आदि अ्रपनी 
समद्धि, वैभव सम्पन्नता तथा ऐश्वरयंशालिता में निर्विवाद रूप से अन्य सभी राज्यों की 
ईर्ष्या के विषय बने हुये ये । 

इस प्रकार आदि साम्राज्य के मूल में थी विशाल सैन्य शक्ति और सैन्य शक्ति 
की नींब था सम्पन्न राजकोप, तो देश की समृद्धि और सम्पन्नता उस कोष की 
बुनियादें थी। 


बिजयनगर का ऐश्वर्य 


विजयनगर के ऐश्वर्य तथा उसकी समुद्धि ने विदेशी यात्रियों के ऊपर कुछ 
ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वे विजयनगर की भूरि-भूरि प्रशता करत नहीं थकते | कोन्टी 
तथा अब्दुरंज्जाऊ के कुछ उद्धर्ण हम पहले दे आये है | इन्होने बड़े ठंग से क्रमानुसार 
विजयनगर का आकरपक वर्णन प्रस्तुत किया है। नगर और दुर्ग, राजा और राज 
सभा, नाजार, ओर देव मन्दिरों और उत्सवों के साथ साथ सामाजिक तथा आधिक 
जीवन पर भी काफी प्रकाश डाला है । 

सामाजिक अवस्था--विदेशी यात्रियों ने राजधानी में होने वाले जिन समा- 
रोहों का वर्णन किया है उतसे स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक जीवन अत्यन्त सुख- 
शान्तिमय था| समाज में ब्राह्मण वर्ग अत्यधिक सम्मान का पात्र माना जाता 
था। शासन व्यवस्था में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योग होता था। जाद्यण बंध निपिद 
था। राज्य में शाफाहारी गौर माताहारी दोनों ग्रकार के व्यक्त ये | ब्राह्मण मास नहीं 
जाते थे। नुनज के अनुसार-- 

विजयनगर ऊे राना लोग बल तथा गाय के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का 
मात पाते है | वह भेड़, सग्र, दिसन, तीतर, परगोश, फाख्ता, बटेर, और सत्र 
परार के पंक्तियों का माछ साते हृरय वा ,चूगीदे, पिल्लियाँ तथा छिपफलियाँ वक 


हिन्दुओं का राननेतिक पुनवत्यान पषुज 


नही था। उसे स्वेच्छानुतार किसी भी कार्य के करने झा अधिकार था। वह अपने न्‍्याया- 
लग में न्यायावीश के आसन से न्याय करता, शासन व्यवस्या का निरीक्षय करता और 
युद्धों में अपनी विशाल सेना का सचालन करता था ) राज्य के प्रमुप्त अधिकारियों में 
प्रधान मन्त्री, कापाध्यक्ष, र्लमण्टार का रक्षक तथा सुसक्या विभाग के यधान वे । 
घुरत्ा विभाग का अधान चहुन ऊुछ सुगलकालीन कोतवाल की माँति होता था। उसके 
और उसके! विभाग के ऊपर राज्य की शान्ति और सुरद्या एवं भ्रष्टाचार दमन का. 
उत्तरदायित्व होता था। 


प्रान्तीय शासन--विशाल साम्राज्य को सम्यक शासन की सुविधा की दृष्टि से 
लगभग २०० प्रान्तों में व्रिभक्त कर दिया गया थे और राजकीय प्रतिनिधियों के हाथों 
में इनका शासन सोया गया था | इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति साप्नाठ स्वय करता या | 
प्रत्येक प्रान्त साम्राज्य की प्रतिक्ति था। रर्वाधिफार समन ये प्रान्तपति अपने यान्त 
में अपनी सेनायें रपते तथा अपना दरबार किया करते थे | लेकिन होता यह सत्र था 
साप्राय्य के नियन्त्रण में । वे अपने प्ान्त के प्रत्येक कार्य के लिए साम्राठ के प्रति 
उत्तरदायी ये। प्रान्त की आय का है भाग राजकीय कोपागार में प्रेषित कर देना पड़ता 
था ओर $ माग से प्रान्त का शाचन चलता था | महानव्ती के समारोह के 
दिनों में सम्राट इन ग्रान्तरतियों से कर प्राप्त करता था तथा उन्हें उपहार बाँटताया। 
फर ने देने वाला, राजद्रोह आदि का दोपी, प्रान्त्पाति कठोर दश्ट का भागी 
होता था | 

प्राम शासन--प्रान्त 'नाइओं? में विभक्त ये तथा 'नाह्! नगरों तथा मामी में 
विभाजित ये | इस प्रकार गाँव शासक की लघुतम इकायी था | पचायतों के आवीन गावों 
का प्रबन्ध था और इन पचायतों का प्रधान आयगर कहलाता था। दुख अधिकारी को 
वेतन के रूप में या तो कुडु भूमि या उउज का ऊुछ अश प्राप्त होता था। इनका 
पद्‌ वशानुगत होता था | यह गाँचों के सावारण फैसलोी का निर्ंव करता, राज़ फर 
वसून करता तथा शान्ति स्थापन के प्रयत्न करता था । 

न्‍्याय-उययस्था--त्रि मयनगर की न्याव-व्यवत्या का टीक शान नहीं है | फ़िर 
भी इतना निश्चित है कि दणड विधान अत्यन्त कटार था | उष्नाठ स्वर्य उर्वोच्चि न्याया- 
घीश था। न्यायालयों में हिन्दू न्‍्याय-विघान का प्रचलन या | साधारण अपराधों फे: 
लिए भी कभी-कभी रोप्रान्चित कर देने वाले दरटों का विधान किया जाता था। बाह्षयों 
फो आय दण्ड नहीं दिया जाता या | 


व्यवस्था --विजयनगर साम्राज्य गपने भाग्य में युरद्धों फी एक श्रविभरान्त 
परम्परा लेकर विकसित हुआ या | झतरव सेना की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक था | 
घ्यान दिया भी गए लेकिन उसका दृष्टिकोय झुछु चलत या रहा । सेना के संगठन, दावा 
तथा उचित सैन्य-शिक्षा फी अपेद्य साप्ताग्य के झुस्यथारों ने सैन्य सस्या की विशा- 
लता पर अधिक ध्यान दिया | नुनीन और अबदुर्रश्ताऊ ने विजयनगर को उेनाओं 
से सल्वन्पित यो संख्या दी है वह मले दी अतिरियना पूर्ण हो लेकिन उससे - -4 
सेवा गो विशालवा का झ्राभास दो दो दी कहा है। सना दो क्र 
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अध्याय ५.१ 
दिल्‍ली साम्राज्य का विघटन 


ग्रान्तीय राज्यों का उदय 


मुहम्मद तुगलक के शासन काल के अन्तिम वर्षों में साप्रायय को जो आयिकः 
एवं राजनैतिक श्रापात सहन करने पड़े थे वे साम्राय्य के भावी पतन की श्रग्रगामी 
सूचनायें थीं। साम्राज्य विधटन की जिन ग्रवृत्तियां ने मुहम्मद तुगलक के अन्तिम वर्षों 
में जन्म लिया था उन्होंने शीघ्र ही अपना रग भी दिखाना यारम्भ कर दिया था और 
मुहम्मद ठुगलक के कार्यो तथा तत्कालीन परिस्थिति ने भावी विनाश की जो भूमिका 
प्रस्तुत की उसके विरोध में फिरोज शाह वुगलक ने कोई महत्वपूर्ण चरण नहीं 
उठाया | परिणामत्वरूप फिरोज के राजत्व कान में ही दिल्‍ली राज्य की सीमायें तेजी से 
अन्तमुखी हो चर्ली श्रीर दिल्‍ली का राज्य अत्यन्त सऊुचित हो गया | उसकी श्रशक्त- 
नीति राज्य को शक्ति श्रोर दृद़ता नहीं प्रदान कर सकी | परिणामत्वरूप उत्तराधिकारी 
राज्य के पतन को किसी भी भाँति नहीं रोक सके ओर कालक्रम के अ्थाह सागर में वर्षों 
से ड्ब॒ता-उतराता साम्राज्य का जर्जर पोत तैमूर जैसे ऋर आक्रमणकारियों के प्रचश्ड 
तूफान का भारी आपात नहीं सह सका और छिन्न-मिन्‍न होकर ऐतिहासिक विस्मरण 
के गे में समा गया | पाठऊ़ा की सुविधा के लिए साम्राय्य के पतन के कारणों पर 
कुछ पिस्तार से प्रकाश टालना अपेन्तणीय होगा । 

तुगलऊ साम्राज्य के पतन के अनेक कारणी में कुछ यमुख इस प्रकार ये ,-- 

१ साम्राज्य की विशालता और थावागमन के द्वुतगाम्ती सावनो का अमाव, 

२ स्वेच्छाचारी तथा निरकुश शासन, 

३ संगठन और हृद शातन व्यवस्था का ग्भाव, 

४ तुर्क और विदेशी थमीरों का सर्प, 

५ मुसलमानों का नैतिक पतन, 

६ सेना का पतत, 

७ भारतीयों का सासनाविकार से बहि'कार, 

८ टिल्दुर्या जे विद्रोह, 

६ उत्तराविकार के सनिश्चित नियम का अमाव, 

१० साव्राय्य के वियदन में सुहम्मर तुगलऊ का उत्तरदाप्रित्व, 

१९ साप्नाय्य के उिबंटन में छिसेत ठगलक का उत्तरदायित्व, 

१२ फिरान के अयोग्य उत्तराविज्ारी वथा 

१३ विदेशी थाकूमण, 


हिन्दुओं का राजनैतिक पुनव्त्यान प्र 


गजार में जिकती हैँ जो खाई जातो हैं | विभयनगर में रक्तपूर्ण बलि चढ़ाने की यथा 
पी। पायत्त भें महानचमी तथा अन्य उत्सव पर सेकड़ों ॥लियो का उल्लेख किया गया 
हैं | वलि पशुयओ्रों में मेंह्रों तथा भेर्सों की प्रधानता थी | सती प्रथा प्रचलित थी | चंघपों के 
निपटाने की सामान्य विधि के रुप में इन्द्र युद्ध का मंचलन था लेफिन इसके लिए 
स्‍त्री की श्रात् आवश्यक हाती थो । स्नियाँ समाज में सम्मान पूर्ण स्थान रखती थी। 
नुवीज के वर्णनानुसार अनेक स्त्रियाँ लेखन का कार्य करतीं थीं। शिक्षा की उचित 
व्यवस्था भी थी | वेश्यायें भी साथ जनिऊ उत्सवों और समारोहों में भाग लेती थीं । 
प्रजा में सुख ओर शान्ति थीं। 

साहित्य ओर कज्ञा--विजयनगर के नरेशों तथा मन्त्रियों ने साहित्यकारों 
तथा कला हारों को प्रोत्ताइन और ग्रश्नव ग्रदान कर हिन्दू और संत्कृति की उन्नति 
में महत्वपूर्ण हाथ बठाया | सत्कृत तथा तेलगू का अच्छा विकास इस साम्राज्य फाल 
में हुआ । ऋगचेद, सहिता, ऐतरेय, ब्राक्षण तथा आरण्यक पर टीकायें लिखने वाला 
सायण ऐश प्रधिद्ध घुज्घर विद्वान तथा माधवाचार्य जैसे दर्शन के विद्वान इस 
साम्राज्य की विभूति ये | शासकों में भी नरतिंद और कृष्णदेव राय कुशल कि 
और विद्वानों के श्राश्नयदाता ये | तेलगू का महान कवि अलसनी कृष्ण राय कालीन 
शष्ट्रकतरि या। विदेशी यात्रियों द्वारा प्रदत्त वर्णन में राजधानी के विशाल एव भव्य 
प्रवादों, देवमन्दिरों श्रौर भवनों का जा सकेत है तथा सरोबरों और भौीलों का जो 
वर्ण॑त है उक्त इस बात का स्पष्ठ पता चलता है कि विज्यमगर के शासकों में वास्तु- 
कज्ञा के प्रति गहरा प्रेम या और उसे पर्यात् प्रोत्साहित किया था। परन्तु दुर्भाग्य हे 
कि वाध्तु कन्ना के वे सुन्दर नमूने और प्रस्तर शिला के वे बहुमूल्य प्रयोग मुधनलमानों 
की प्रतिर्दिता की श्रम्नि में स्थाह्म हो गये । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, विजयनगर राज्य के विषय में आप हक जानते हैं ? 
२ विजयनगर के दो प्रमुख राजाओं के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये ? 
३, विज्ञयनगर को शासन-व्यवस्था ओर सभ्यता पर प्रकाश डालिए ९ 


४६२ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


संगठित नहीं था और दूसरी ओर प्रान्ताध्यज्ञ अपने शासित भूभाग में स्वतन्त्र शासक 
सी नीति का प्रयोग करते ये । इन स्वातन्त्य प्रेमी ओर महत्वाकाक्षी अमीरों ने राजमक्ति 
को उपेक्षणीय बना कर अपने स्वार्थथाधघन की ओर ही प्रयास किये | अलग-अलग 
श्रमीरों की शक्ति सवर्घन का तात्पर्य ही है सामाय्य की शक्ति का हास होना । साम्राय्य 
के समस्त विस्तृत भूमाग पर छा जाने वाली किसी केद्धीय हृढ़ शासन व्यवस्था का 
अभाव भी इन अमीरों के उत्कर्ष में सहायक था | ये अमीर सदेव इस मौके की ताक में 
रहते थे कि कत्र अवसर मिले ओर कब्र वे अपने राज्य में अपने नाम का खुतबा 
पढ़ावे | आन्तरिक शासन में तो प्रान्त एक प्रकार से स्वतन्त्र ही ये | हाँ, वाह्म रूप में 
केन्द्र से इनका वैधानिक सम्बन्ध अवश्य रहता था | इस प्रकार साम्राज्य वास्तव में 
अधे स्वतन्त्र राज्यों का एक असम्बद्ध सघ यथा ओर केन्द्रीय सरकार का शिथिल और 
शक्तिद्दीन शासनतन्त्र साम्राय्य के विभिन्‍न भागों विशेषकर दूरस्थ प्रदेशों में नियन्त्रण 


स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता था | 
तुके और विदेशी अमीरों की स्वार्थपरता--साम्राज्य के शासन-सचालन का 


बहुत बढ़ा अधिकार तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई विदेशी अ्मीरो के हाथ में था | 
इन अमीरो की बढ़ती हुई शवित साम्राय्य के लिए चिन्ता का कारण बन रही थी। 
ये ग्रमीर जातीय दम्म और विजेता से अहकार को अपने ह्वदय में स्थान देकर शासितों 
के साथ पराजितों का सा व्यवहार करते थे और जनता में असन्तोष तथा विद्रोह के 
बीज वपन करते थे। दूसरी ओर राजभक्ति की ओर से आँखें मूँद कर अपनी ही र्वार्थ- 
परता में संलग्न रहे | यही नहीं कालान्तर मे परस्पर ईर्ष्या, जलन, विद्वेप और 
प्रतिदन्द्िता, के शिकार भी हो गये ओर अपनी इस राष्ट्र विरोधी मनोजृत्ति से साम्राज्य 
को।पतन की; झोर घसीट ले चले । 

मुमलमानों का नैतिक पतन--दरबार के अन्दर बढ़ती हुईं विलासिता और 
आामोद-प्रमोदर््रियता ने मुसतमानों की नेतिकता को धक्का पहुँचाया। ऐशोआराम में 
उन्होंने अपने पूवजों की यक्तित उनके 'गोरव तथा साहस को विस्मत कर दिया था । 
फिरोज के असफल युद्धो से इमी बात का सफेत मिलता हे | 

सेना का पतन--निरन्‍्तर होने वाले विद्रोहों के दमन के लिए इतने विशाल 
साम्राज्य की इधर से उबर और उग्र से दब दोड़ बूप करते ऊरते साम्राज्य की सेना 
निल पड़ने लगी थी शोर उसने बलयन, अलाउदीन और प्रारम्मिक तुगलक सहतानों 
के फाल की राक्ति सीना प्रारम्म कर दिया था ॥। उसका साहस शोर रणुकोशल च्षीय 
हो चला था। सेना में जो बरानुगत पद की परनपरा चल पड़ी थी वह स्पष्ट ही सैन्य 
शक्ति की जड़ो को जाबली यनाती जा रही थी | योग्य सेनापतियों का अभाव ही था। 
इस प्रकार साम्राज्य का मूलायार सेन्यराक्ति ही तपेदिक ऊफे रोगी की भाँति दिनोदिन 
त्ीणु होती जा रही यी । 

भारतीयों का शासनाविफारों से बचि। रहना-दिल्ली के ममस्त सल्तानों 
ने शासन के सचालत प टिन्दुयआ को छझागाग दी रया योर शावन का भार मुसलमानों 
को दी सीपा गया | टिन्दुओआ का शरातन के कायो से दस थ्रकार वचित रखना सामाम्य 
दे लिए दितरर नदी सिद्ध हुआ वयाक्ि . 


३६ दिल्ली साप्ताज्य का पिंचटन ६१ 


अत्र इन कारणों पर संक्षेप में विचार कर लेना विपय के स्पष्टीकरण के लिए 
लामदायक पिद्ध होगा | 
साम्राज्य की विशालता और आवागमन के द्रत्तगामी साधनों का अभाव-- 
श्रल्ाउद्दीन के काल म दिल्ली का बादशाह एक अत्यन्त विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था | 
भारतीय इतिहास में श्रशोक के बाद यह इतना विशाल साम्राज्य था जिसमें सुदूर 
दक्षिय और दूरस्थ बज्ञाल के प्रदेश भी अन्तर्निहित थे | सह्वनत के विस्तार की यद्द 
पराक़ाष्छा थी ओर यही साम्राज्य तुगल॒क वश के प्रारम्मिऊ नुल्तानों के हाथ लगा | उस 
काजल में समस्त साम्राय्य के सुच्यवरश्यित शाघन संचालन में, आवागमन के साधनों 
और द्वतगामी वाहनों तथी न्सुरक्षित राजमार्गों में नितान्‍्त अभाव एक मरद्दान बाघा 
थी। ऐसी अवस्था में दूरस्थ आन्तों का केन्द्र से कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं रख सकता 
या। दूरस्थ प्रान्तों के प्रान्ताध्यक्ष अपने-ग्रने पान्‍्तों में बिल्कुल स्वतन्त्र शासकों की 
नीति का प्रयोग करते थे और इस अवसर की ताऊ में रहते |क कब्र मौका मिले और 
सतन्‍्त्रता की घोषणा कर दें | इसी वजह से जब उत्तर-पश्चिम में मुल्तान से लेकर 
पूर्व में ज्ञात तक और दक्षिण में मात्र तक जय विद्रोहों की ज्याला घघक 
उठी तो चुल्तान के लिए. एक दुखद चिन्ता का कारण बन गई। कम छुदुर दक्तिण 
ओर उत्तर में और कम सुदूर पश्चिम ओर पूर्व में उठने वाले उपद्रवों के बबडर 
शान्त करने के लिए दिल्‍ली के केन्द्र में स्थित न होने के कारण साम्राज्य की सेना 
शीघ्र ही पेवरा गज्ञी से परेशान हो गई । इस प्रकार हम कह सफते हैं कि श्रावागमन 
के सुन्दर साधनों के श्रमाव में इतने विशाल साप्रास्य की स्थापना कग्ना पहले से 
साक्राय्य की नींव में घुन लगा देना हे | आगे यही हाल दिल्‍ली उल्तनत का हुआ। 
स्वेच्छाचारी तथा निरकुश शासन--मधच्युग के प्रायः सभी शासक निर- 
कुश थे | लेऊिन उनकी निरकुशता के सफल निर्वाह के लिए जिन बातों की झ्ावश्य- 
कता होती है वे तुगलक सुल्तानों मे नहीं थी | सम्यक्‌ रूप से शासनतन्त्र के संचालन 
में प्रतिभाशाज्ी तथा सैनिक योखता से सम्पन्न शासक, द्वितीय कुशल और राजभक्त 
कर्मचारी और तृतीय प्रजा का सहयोग तथा सदभाय इन तीन बातों की अत्यधिक 
आवश्यकता पड़ती है | शासक के निरंकुरा होने की स्थिति में तो उतका अ्तिमाशाली 
और सैनिक योग्यता से समन्न होना अनिवार्य सा हो उठता है और तुगलक तुल्तानों 
में इस गुग का अमाय था। छितीय राजभक्त कर्मचारी तथा जनता की भक्ति पर 
स्थापित साम्राज्य ही ऊुछु अ्विक स्थायी हो सकता है।ये दोनो वातें भी तुगलक 
सुल्तानों को नदी श्रात॒ थीं, अत; साम्राज्य का पतन होना निश्चित था। फिरोज के बाद 
जो उत्तएबिक्रारी हुए, उनको अयोग्यता ने वो साप्राप्य को पतन को ओर ही दज्ेला | 
अतः तुगलकों का निरंजुश शाउन भी तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए कम उच्चर- 
दायी नहीं है। 
-... संगठन और छठ शासन-व्यपत्यथा का अभाव--करर दम कह चुके हैं कि 
आयागमन के द्रुतगामों शारतों के अ्नाव में छिस्ती साम्राम्य के सम्यक शातन में ड्रितनी 
अनुपिध,एँ झा पड़यो दे | एड और तो सह्लनत का जिशाज़ झाझार उल् ४ 
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की रक्षा की ओर से आँखें बन्द कर अपने स्वार्यों की सिद्धि में लगे रहते ये और 
प्रजा में श्रसन्तोष बढ़ता जाता था | 
३ अ्रमीरों का पराजित दल सदैव इन दूसरे अमीरों और गद्दी पर बैठे स॒ल्तानों 
की जढ़ें खोदने में व्यस्त रहते ये | 
४. इन सब्र का परिणाम होता साम्राय्य की शक्ति का हास और साम्राज्य के भावी 
पतन की प्रद्नत्तियों का क्रियासील हो उठना। 
साम्राज्य के विघटन में मुहम्मद तुगलक का उत्तरदायिल्व--मुहम्मद तुग- 
लक को अ्सफनताओ ने जो स्वतः पराजित उच्च भावनाओं के. दु खद परिणामस्वरूप 
थीं, साम्राज्य के पतन की भूमिका प्रस्तुत की, जिसमें भविष्य में साम्राज्य को छिंन्न- 
मित्र करने वाली प्रद्नत्तियो के चीज सान्नहित ये | मुहम्मद ठुगलऊक ने जिन-जिन योज- 
नाओं को कायोन्बित करना चाहा वे सभी योजनाएँ रोजफोष का एक बड़ा भाग 
व्यय कया कर असफल हो गईं | कहानी यही नहीं समात्त होती--दस वर्ष के कठोर 
दुभिन्ष ने राज्य को बुरी तरह मसल दिया था। व्यवस्था और शान्ति स्थापना की योज- 
नाश्रों की पूर्त के लिए. जिस समृद्र राप्य की आवश्यकता होती है वह असफल 
योजनाश्रों, विद्रोहों के दमन और दुर्भिक्ष के कारण काफी रिक्त हो चला था। दुआ 
की कृषि मारी गयी थी । इन सब्च का परिणाप अत्यन्त मयानक हुआ। इन असफल 
योजनाओञोों और जनता की ग्रिगड़ती दशा ने शासक और शासित के बीच जो 
गहरी खाईं डाल दी थी वद आ्रातानी से भरने वाली नहीं थी। जनता सुल्तान के हठी 
स्वभाव से चिढ़ गई थी और सुल्तान ने अपनी याजनाग्रों की असफलता में प्रजा की 
उदातीनता को स्थान देकर जो रुप अखि्तियार किया वह भी राज्य के लिए श्रमगल- 
कारी ही था। 
मुहम्मद तुगलक ने शासनतत्र में जिस निरकुश नीति और कठोर दुणड- 
विधान को स्थान दिया उसने लोगों में ग्रसन्‍्तोप की ग्राग भड़का दी। सावारण जनता 
की बात तो दूर रही उसके बड़े बड़े अमीर सरदार भी ग्रातकित हो उठे और सल्तान के 
विरोबी नन बेठे । दक्षिण के अमीश के दपन में निस नीति का प्रयोग किया गया उसने 
दक्तिण के श्रमीरों को एक हो+र सगठित हो जाने पर गियरा कर दिया और इस 
प्रकार सुल्तान ने अपने पेर्ण पर ही उल्हाडी मार ली जब उछे ही दिनां बाद 
स्वतन्त्र बहमनी साप्राज्य की स्थापना हो गयी ओर सुम्तान दक्षिण के ग्रदेश से हाथ 
धो बेंठा । 
इन सत्र के अतिरिक्त मुहम्मद तुगतक के एक अन्य कार्य मे भी साम्रांय्य के 
पतन में ऊाडी हाथ वैंटाया ओर वह या पुराने तुर्क अमीरों को उपेत्ता करफे नये 
शआाये विदेशी अमीर को श्रोत्वाहय और ऊँचे ऊचे पद प्रदान करना जिसके कारण 
एक थार तो सामाज्य पुएने अउुनयी थीर उझुराव आभार की प्रतिमाया के उपयोग से 
पचित रह गया और दूसरी और ये नय-नये अमीर राय व्ययत्या को भलीमाँवि 
सैनाश पट सके और तावर पुर धदाय सशाता अनीर दा नये शमीरों से इर्प्या करने 
तंग ओर उुलान के वियेयवी हो गये और माय का वियटाय लुम्तान को आअपनी 
याँजा पे देसना पढ़ा | रठ थहार छए मर ,ठुगातह ने कियत तुगतऊ को गिरात ऊे 
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१ सल्तनत ने शासन के मामले में हिन्दुओं का वहिप्कार कर हिन्दुओं की 
उस प्रतिभा की उपेक्षा की थी जिसका उपयोग बाद में अकत्रर ने अपने साम्राय्य के 
संगठन, सीमा-विस्तार और शासन-व्यवस्था में कर साम्राप्य की नीवों को मजबूत 
कर दिया था। 

२. राजकर्मचारियों के रूप में विदेशी तुर्कों की सख्या अत्वल्प थी और 
शासितो की सख्या विशाल | अतः सल्वनत को थोड़े ही कमंचारियों से काम चलाना 
पड़ता था | 

३ हिन्दुओं को शासन तन्‍्त्र में भाग न देकर सल्तनत ने भारतीय जनता के 
एक चहुत बड़े भाग की सहानुभूति, सहयोग तथा भक्ति खो दी थी। 

४. बाद में जन्न साम्राय्य के बड़े-बड़े अ्रमीर परस्पर ही ईर्ष्या, प्रतिदन्द्रिता तथा 
जलन के शिकार हो गये तो राज्य भक्ति की ओर से लोगों का ध्यान ही हट गया | 
सम्भव था कि यदि ऋुछ हिन्दू भी "उच्चपदाधिकारी होते तो कुछ लोगों की राज- 
भक्ति तो साम्राज्य को सहारा दिये रहती। 

हिन्दुओं के विद्रोह--तु्कां के भारव आगमन के बाद से ही भारतीयों के 
साथ जिस पाशविक कठोरता और दमन की नीति अपनाई जा रही थी हिन्दू जनता 
उसकी अमभ्यस्त नहीं था। अठन्तोपष की चखिनगारी छुलगी, कुछ दिन तो मय और 
आशका की रास से दत्री रही आखिर जब शासकों की धर्म सापेच्य नीति अस्छा 
हो उठी तो अ्रसन्तोष की चिनगारियाँ विद्रोह की प्वालाएँ चन कर घघक उठीं । जब 
भी अवसर मिलता हिन्दू अपनी पोई स्वतन्त्रता और धर्म की सुरक्षा के निमित्त 
संगठित होकर उपद्रव करते थे | बगावत का नारस'घुलद्‌ कर देते । दक्षिण के हरिहर 
ओर चुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना इसी दिशा मे उठाया हुआ एक सफल पद- 
कैप था। 

उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम का ,अभाव--यह बात नहीं कि तुगलकों 
में ही उत्तराधिकार के किठी घुनिश्चित नियम का अ्रमाव था चरन्‌ समत्त तक शय्य- 
वेशों में यही समत्या थी। इस्लाम के प्रार्म्म काल में उत्तराधिकार निर्वाचन पर 
आधारित था लेकिन भारतीय तुकों ने उसे आनुवाशक त्वरूप दे दिया था जो कि रुूढ़ि 
मात्र था न कि कोई वैधानिक नियम | यही कारण या कि किसी भी सुल्तान की मृत्यु के 
परचात्‌ ग्राव, गद्दी हापिल करने के लिये खूनखरात्री जहूरी हो उठती थी। 
अल काल के लिए साम्राज्य विद्रोहों, पडयन्त्रों और कूठनीतिक चार्लों में बुरी तरह 
उलक जाता था। अमीर्यो मेंनद्लयउन्दियाँ होतीं झोर पक दल अपने उम्मीदवार को 
गद्दी पर भैठाता | इसके कई दुष्परिणाम होते ये | 

१ इस प्रकार अप्रीरो की सहायता से छिंहाठन पर यैठा हुआ सल्तान अपना 

' खतन्त्र व्यक्तित्व यो देवा था और अपने सहवोगी अमीरों के हाथों की कठपुतली बन 
जाया करता था| 

२. सुल्तान को इस प्रकार गपने पड्मों में फैंशा कर ये अमीर मनमानी करते 
श्र सुल्तान को अपने सऊेनो पर नचाया करते | शासन-म्यवर जनना के हिययो या श्नीर 


म्प्प्‌ अ७७ा॥त अआचिएाओऊ का बकओऊऊात अचया 


से हट कर जागीर के पत्रन्ध की ओर बैंट जाता था। द्विवीय-सेना में वशानुभत पद 
की परम्परा प्रारम्भ कर सेना को बुरी तरह शक्तिहीन बना दिया क्योंकि इस परम्परा 
का अनुकरण करते हुए सेना कुछ ही दिनो में अयोग्य, इंदों और रोगियों का जम- 
घट वन गई। इसके अतिरिक्त जागीरदारों को भी सेना रखने की आजा थी और यही 
सेना बाद में महान्‌ घातक सिद्ध हुई । 

४. धर्म ग्रभावित राप्य--फिरोज ने राजनीति में धर्म को जो स्थान दिया था 
बह उचित नही था | क्योडि मुल्लाओं और मुफ्तियों की कझस्ता को मानते हुए. उसने 
जो हिन्दू विरोध की नीति अपनायी वह उसने हिन्दू जनता में असन्तोप्र भर ठिया 
यही नहीं कट्टर सुन्नी होने के कारण उसने शिया विरोबी नीति भी अपनायी और 
अनेक मुसलमानों को श्रपना शत्रु चना लिया | 

प्र दास ग्रथा को प्रोत्ताहन--फिरोंज के शासनकाल में दासों की सख्या 
अत्यधिक हो गई थी ओर राज्य के लिए एक दुर्वह भार के समान दश्चिन्ता का 
कारण बन गये | बलात दास बनाये जाने के कारण ये असन्तोप ओर विद्रोह की 
भावना से भरे रहते थे और जय तप प्रिद्रोह कर देते ये। इनमे राजभक््ति का अभाव 
था, अ्रतः उत्तरदायित्वपूर्ण काय इन्हें दिया नहीं जा सऊता था ओर राज्य की ओर से 
इनके निवहि का प्रगन्ध होने के कारण राजकीय कोप को च्ुति पहचती जा रही थी। 

इस प्रकार फिरोज् की अ्रशकत नीति के परिणामस्वरूप साम्राय्य पतन की ओर 
तेजी से बढ़ चला । थ्रमीर सरदारा ने जगह-जगह पर ग्यनी साम्रर्थ्य से विद्रोह करने 
प्रारम्भ कर दिये। अविकार लोलुपय तथा राजभकतिहीन इन सरदारा ने जभी स्वतन्त्र 
होने का श्रवसर देखा तभी स्पतस्त होने की चेप्या करने लगे। शासन के प्रत्येक कार्य 
में धर्म की प्रवानवा तथा मुफ़्ता और मुनल्नाय के अत्ययिक प्रभाव ने ने केवल हिन्दू 
जनता में प्रविर्टिसा की सृरिटि की वरन्‌ अन्य वर्मायनर्मी मुसलमाना की यतिक्रिया का भी 
विरोध में ही सुमन किया | जहाँ एक ओर राग्य के उच्च परदायिकारियों ने विलासिता 
और भोग के गत में द्रव राज्य की हित चिस्तना का परित्याग कर दिया वहां दूसरी 
ओर जागीरदारा के नेतो मे स्यतत्त्र राज्य स्थापना के ल्वप्त भी साकार होने लगे | 
गज के ऊपर भार उने हुए अछरय अयोख ओर स्वामिमक्ति रहित दासखे ने जब तय 
हुल्लड़ करना प्रारम्म कर दिया था। 

अयोग्य उत्तरविकारी--किरोंच के अगोग्प उत्तरायिकारिया ने तो साम्राज्य 
विपटन की प्रव्नेचियां को रोकने के स्थान पर शरात्वि ओर गति ही दानव की, अत 
फिशज की मे यु के “पश्चात्‌ श्वश्यनायी नाश का मटासागर उम्र पड़ा झोर अ्रगले 
पच्चीय बषों हे भीवर (९१३२८ ९४९२ ६०) उन्तिम साधाय का प्रण कलायर त्षीण 
टाकर दिल्ची के निकटबता प्रदेश तक तीनित आर्वचद्ध मात्र रह गया। नूतन ऊलावर 
की अपरी निया से (ठगनऊ यदा) के पान ऊे समय में नार्त का रा वनतिक गगनाद्वण 
टिन्दू तथा सुत्लिम राज्या रपरी थाहारा ऊे अगशित गटा तथा उमम्रदा से वर गया ।”? 

छिशेय की मत्यु से लेजर वातीयय ऊे यवन युद्ध तक ऊे थार्त झा रानमेतिक 
रंग नच उी प्रकार हा. आययद्याया तथा अगवस्यापर्ग स्लितिवों को औीडास्थल 
दया रावत प्रहार टर्ब थे मु ये तक (६६२ मे तराादय झे उद तक 


दिल्‍ली साम्राज्य का विधठन प्द्प 


रूप में जो साप्राज्प प्रदान किया था वह अव्यवस्था, श्रराजकता तथा विद्रोंहों के विषम 
जाल से आक्रान्त था | 

साम्राज्य के विबटन से फिरोज का उत्तदायित्न--मुहम्भद ठुगलक के 
पश्चात्‌ फिरोज शाह ठुगलक दिल्‍ली स म्राज्य का भाग्य-विचाता हुआ। राजनीति में 
धर्म को स्थान देकर शासन करने वाले सल्ताव ने धर्म असहिष्णु होते हुए भी जिस 
नीति का अनुवर्ण किया उतने पीड़ित जनता के घावों पर मलहम का काम 
किया | साम्राज्य विश्रदन के फूड्वे अऊुयों के मूनोच्छेश के लिए। इस समय 
एक छ कठोर और नीतियान शासक की आवश्यकता थी । किरोम्म तुगलक 
में सामरिक प्रवुनलि नहीं थी न वह महत्वाजांक्षी ही था फिर भी वह नीतिबान 
था | वद अपने पूवजों को गलतियों की पुनराइत्ति नहीं करता था। भले ही उसमें 
सैनिक योग्यता का अ्रभाव हो लेकिन जब कमी कर्तव्य की पुकार हुईं वह युद्ध करने से 
पीछे नहीं हटा । लेकिन उसने सदैध अशासनीब विशाल सामप्राय्य की अपेक्षा सीमित 
राज्य पर सुब्यवत्यित रूर से शासन करने को अधिक महत्व दिया और इसीलिए 
उसने अपनी बज्ञाल तथा सिन्ध की असफलताशओों पर व्यान नहीं दिया । इस प्रकार 
उसने अपने जीवन काल तक साम्राज्य की त्रहुत कुछ रक्ञा की । लेकिन इससे अरे 
यह नहीं ऊि साम्राज्य विधटन में फिरोन का काई दोव नहीं । फिरोन्र मे अनेक ऐसे 
कार्य किए जिनका भावी परिणाम्र अच्छा नही था ) यह बात दूसरी हे कि उसके कार्य 
उसके जीवन काल में अपना विकृनत स्वरूप नहीं घारण कर पाये लेकिन भविष्य में तो 
उन्होंने सामाज्य को कत्र खोद ही दी थी। सात्राज्य के लिए घातक; फिरोज तुगलक 
की नीति की आलोचना निम्न शीषकों में की जा सकती है 

व्यक्तिगन वुर्तज्ञाएँ--जैसा हम ऊपर कई श्ये हैँ फिरेज तठुगलक 

महत्वाकाक्षी और वोग्य सेनानी शासक के स्थान पर एक उदार ओर दयालु शासक 
था। लोगों ने उठकी उदारता श्रीर करणा का अनुचित लाम उठाया जिससे शासन- 
व्यवस्या सिथिज्ञ पड़ गयी | राजकर्म वाएियां में दुतव एणु और पलोम की प्रतृत्तियाँ घर 
करने लगी राज्य-भ्रष्टाचार पढ़ता गया और फिरोज शाह उठ ओर से उदासीन यना 
रहा | परिणापत्वरूय फिरोज मे अपनी उदार नीति से उत्तोच, भ्रष्टाचार और 
दुराचरय के विकास में सहायता पहुँचायी शरीर शासन की नींत में घन लगा दिया। 

२, जागीर प्रथा का प्रचलन-- फ़िरेज द्वास प्रचलित जागीर प्रथा का मी 
साम्राज्य पर घुर प्रभाव पड़ा । कुछ दिनों तक तो ये नागीरदार उचित रूप से अपने 
उत्तरदापित्वों का निर्वाद करते रहे | पस्लु जैसे ऊेन्रीय सत्ता में'दलचल हुई ये जागीरदार 
अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गये और तुगलक सात्राञ्य की “८ खलाएँ शिथिल 
होती गई और वे त्वतन्त्र होने की चेप्टा करने लगे | 

३. सैन्य व्ययच्या--सैन्य शक्ति साम्राज्य का एक प्रडार से मूलाघार थी और अत्र 
बढ़ी जमेर होती जा रही थी और फिरोन तुगलऊ ने जावे इसके कि वह उचछा उचित 
और संगठित यवन्‍्ध करे उसने अपने निर्मश प्रशनन्‍्ध द्वारा रही सही लैन्यशक्तिछों भी 
पत्तन के गर्त में ढझेज दिया | उसने अप्म सैनिभ्नों ढ। जागीरें श्दान > सेन्यशक्त्ति 
को पदक पहुंचाया|।वपीफि जागीर प्रा आने कै बाद से उनका डी और 


द्द्द मारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


मुसलमानों के हाथ लगी ओर राजपूतों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गईं तथा मालवा में 
एक प्रतिनिधि शात्तक नियुक्त कर दिया गया | उस समय से लेकर फिरोज तुमलक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राउप के व्रिनष्ट होने तक मालवा दिल्‍ली सामाय्य का ही एक अग 
बना रहा और साम्राय्य के प्रतिनिधि ही उत पर शातन करते रहे । फिरोज शाह 
तुगलक के शासन काल में माववा पर दिल्‍्ची का प्रतिनित्रि शहायु रन गोरी का वशन 
दिलावर खाँ एक जागीरदार के रूप में शातन करता रहा। तैमूर के श्राक्रमण के 
पश्चात्‌ जब बह मु यु, विनाश, विध्वल और अव्यवस्था ब्रिखेसरता हुआ आया और 
चला गया तो दिलावर खाँ ने अच्छा श्रगमर देख कर १४०१ में मालवा में अपनी 
स्यतन्त्र सत्ता घोपित कर दी | उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र हशग गद्दी पर ब्रैठा | 
उसने धार से हटा कर माण्ड्र को गय्य की राजगनी होने का गौरव प्रदान किया | 
उसने माण्ड्ू को भव्य भयनों, एबं ग्रिशाल प्रतादों से अलकृत किया और इसी- 
लिए आज भी अपनी गोद में ध्यमावशेपो को धारण ऊडिये, जिन्हें हृदय से लगाये 
मालया, जामामस्निद, हिडोला महाल, जहाज महल, हुशग का मकबरा, रोमान्टिक 
प्राज़ वहादुर तथा रूपवती के महल, लाल पत्थर तथा संगमरमर के सन्दर मबनों की 
मौन न भाषा द्वारा अपने ब्रीते दिना की समृद्धि की कहानी कहता प्रतीत होता है । अपनी 
उबरा भूमि तथा समृद्धि के कारण मालवा का शुनरात, मेवाड, खानदेश आदि अनेक 
राज्यों से युद्ध करने पड़े थे | हुशग का भी गुजरात से सप्र्ष हुआ उसमें वह पराजित 
हो गया और १४३४ ई० में उत्तकी मृत्यु हो गयी । 

«. हुशग-हुशग के बाद उपका अयोग्य और विलासी पुत्र गजनी पा शासक हुग्ा, 
वह गोरे मालवा ऋ गोरी राज्यवश का तीसरा और गर्म शासक था । 2४३६ ६० 
में उतका बंध कर मन्त्री महमूद खाँ पिल्जी ने तिटातन अपबहृत कर लिया। महमूद 
ने श्रपना समस्त जीवन युद्ध करते और स्थल के सैनिक सिरियों में व्यतीत ऊिया | 
इपते उसकी युद्श्रिववा का स्कट आभास मिलता है। फरिश्ता के अनुसार “शायद 
ही कोई ऐसा वर्ष त्रीता हो जय वह युद्द क्षेत्र में न उतरा हो । इसजिए सिम्रिर उसका 
घर और रणुस्वल उसका विश्वामस्वल बने गया या।”! वह एक स्यावपरायण और 
उदार शासक था | उसके सात्॒षा मे माया अत्यन्त समृद थआऔऔर शफिशाली राज्य 
बन गया था | यही नहीं उसने रापप्रताया, गुनरात तथा उहमनसी बर के शासकों से 
युद करफे श्री शक्ति मी प्दरित की | उसके साप्र का जिम्तार दक्षिण में सत- 
पुड़ा पर्वत श्रेणी तक, पश्चिम में सुतवरात वी ठीसा तक, पर्व में उुस्देलसएट ग्रीर उत्तर 
में मेयाड़ तक था। मटमूद के दा बीसापणु कार्य थक उस्तेसनीय है। परम्त अपनी 
दिल्ली का सुल्लात होने की महत्याकात्षा स दिल्ला नी योर झूच करना (उद्यप उप्ते याद 
में सौटना पड़ा) और दिये सयाड़ के राशा उुन्ना से टक्कर लेगा। युद्ध का परि- 
शाप ग्रनिरिया रता, इतीतिए दा वरों आय को दि दी समझा योर संगा ने सित्तौड़ 
में यिजय स्तम्म का निर्माए हराया तथा मरनद ने माणडू ने साथ पयिवी मीसार 

वसयायी । सैसप । झे अनुसार राजा कुम्ता ते मान को चुगी तस्ह प्ररावित किया था । 

मटमूद के बाद उउका विवावजिय पुत्र मसारुदीय विदातयासोय टुया परत्तु 
उसके पुर नाणिदियान से व इन मार दाता और दूत अरकार मीता जे णूत से 


दिल्‍ली साम्राज्य का विघटन घ६७ 


मारतीय ऐतिहासिक चित्रपट अनेक प्रकार को राजनैतिक अव्यवस्था के चित्रों से 
चित्रित था | 

फिरोज की मुत्यु के पश्चात्‌ दिल्‍ली के खतरंजित राजसिहासन पर छ' उत्तरा- 
भिकार्रियों ने शाघन किया -- 

१ तुगलक शाह “गयासद्वीन तुगनक द्वितीयः--१६ फखरी १३८६ तक 

२. अवूयकर--अगस्त १३६० तक 

३ मुहम्मद द्वितीय--१३६०-६४ तक 

४. सिकन्दर प्र थम--१ ३६४ 

५, नसरत शाह 

६ महमूद शाह--११६६-१४१२ ई० तक 

ये सत्र के सब अयोग्य दुर्बल और ग्रभावरहित सुल्तान ये। इनके शासन 
काल में राज्य किसी प्रकारः की शर्क्ति का सचय नहीं कर सका और जिस समय दिल्ली 
फा घुल्तान महमूद ठुगलक था उसी समय तुगलक साथ्षाज्य के ऊपर तैमूर के आक्रमए 
रूप में त्रिनाश के काले बादल घिर आये । 

तैमूर का आक्रमण--तैमूर का कयामत सा बरपा कर देने वाला हमला 
बुगलक सल्तनत को तहस-नहुस और विनाश का सदेश लेकर आया था + मृत्यु और 
महानाश के पदचिन्हों पर चलकर तैमूर ने सल्तनत क्री जड़ उखाड़ दीं ओर 
जिसके भारी आधात न सह सकने के कारण सल्तनत मे अन्तिम सॉस लेते हुए 
१४१२ ६० में अपना दम तोड़ दिया | महमूद की मुत्यु के बाद ६६ व तक शासन 
करने के पश्चात्‌ तुगलऊ राज्य चश की इति हो गई | इस अवधि में उत्तरी-भारत अनेक 
खतन्त्र राज्यों में चैंट गया था। 

१ दिल्‍ली 

२. सिन्ध 

३. गुजरात 

४, मालवा 

५. जोनपुर 

६. बंगाल 

इसके अतिरिक्त काश्मीर तया राजपूताना का राज्य भी था। नैशल, ग्रासाम 
तथा उड़ीसा का उल्लेख करना आवश्यक हे क्योंकि देश की राजनीति से उनका कमी 
कोई प्रत्यक्ष सम्मन्ध नहीं रहा | 

अब हम सुविधा के लिए. इन प्रान्तीय राज्यों के विषय में स्वतन्त्र रूप से 
संक्षेप में विचार करेंगे । 


मालवा 
, . मालवा के राजपूततों ने ग्पनी स्वतन्त॒ता के लिए. मुक्लमानों के साथ 
संचप किया था परन्‍्त २३१० ६० में जन अलाउरोन खिल्‍्मी ने मा 


किया तो राजपूततों से 'डस कर सासता ऊिया। मर्यकर मुद्ध के हक 


$ 
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बत्रिखर गयीं ओर साम्राज्य में अव्यवस्था तथा “अराजकता का दृत्य होने लगा तो 
शुजरात के प्रान्ताब्यक्ष जफर खाँ |ने १४०१ ई० में अपनी स्वतन्त्रता घोषित 
कर दी और दिल्ली से वैवानिक सम्पन्ध विच्छेद कर लिया और पुत्र तातार 
खाँ को स्वतन्त्र शासक के रूप में गद्दी पर विठाक़र उसके नाप्र का खुतब्रा पढ़वाया | 
तातार खाँ ने नासिझ्दीन मुडम्मदशाह की उपाधि।घारण की थी | कुछ समय बाद कुछ 
कारणों से उसके पिता ने उसका बव करवा दिया ओर मुजफ्फर शाह के नाम से स्वयं 
गद्दी पर बैठ गया परन्तु कुछ ही समय बाद उसे मी उसके नाती अहमदशाह ने उसको 
विष देकर सिंहःसन अधिकृत कर लिया । 

अहमदशाह---इस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता के प्रारम्मिक दिवसों मे ही गुजरात 
का यह राजतिहासन रक्तरज्ञित हो उठा। अहमदशाह ने ३० वर्षा तक बड़ी ही 
योग्यता से शासन किया । उसने साबरमती के तट पर अहमदनगर नामक एक भव्य 
नगर की स्थापना की ओर राज्य विस्तार की नीति अपना कर उसने अपना समस्त 
जीवन युद्रों मे लगा दिया और पड़ोसियों से सप्र्प करता ०रहा। १४१४ ६० ने उसने 
गिरि पर आऊमण कर, राय मारडलिक को हरा कर उससे जूनागढ़ का दुर्ग छीन लिया । 
उसने दो बार मालवा पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ के शासक हुशागशाह के क्षमा 
मॉग लेने पर सन्िवि हो गयी और युद्ध होने से बच गया। १४२४ ई० में उसने ईडर 
के राव पुज्ञा पर चढ़ाई कर दी | राव भाग गया और बहुत सा धन लेकर तथा कर 
देने का बचन लेकरन्जागीर उसके पुत्र को साप दी गई | १४३७ ई० को उसने पुन 
माण्ट्ू की श्रोर ससैन्‍्य कूँच किया लेकिन ईश्वर को उसकी यह यिजय स्वीकार नहीं 
थी, ग्रत* अ्रकस्मात महामारी का प्रकोप हथ्ा और अहमदशाह को ग्रहमदनगर 
वापस लौट आना पड़ा, जहाँ १४४१ ई० में उत्तकी मृत्यु हो गयी । 

ग्रहमदशाह एक नीत-निषुण, योग्य और कुशल शासक तथा दुर्वप॑ सेनानी 
था। उसमें उच्च कोटि की महत्वाकान्ना थी तथा उच्च ब्कोटि की न्यायप्रियता भी। 
न्याय का अत्यधिक प्रेमी होने के कारण ही उसने अयने दामाद को, निसने एक निर्दाप 
व्यक्ति की हत्या कर दी थी, साबननिक रूप से याणुदणड दे दिया था। न्याय करने 
झौर सरकारी नौकरी देने में वट बरा, ऊुलन आदि पर ब्यान नहीं देता था। लेकिन 
अपने समकालीन फिरोज बहमनी की भाँति उसमे भी वाभिक सहिणुता का अत्यधिक 
थअभाव था। उसने हिन्दुओं के ऊपर अनेक अत्याचार किये ओर उनके देवालयों एव 
अन्य पवित्र स्थाता को व्यस्त कर दिया। किसने ही हिन्दुओं को तो उसने यलातू मुसल- 
मान बनाने के लिए याव्य कर दिया था । 

१४४१ पे लेकर ९ ४२८ तक सुन | ऊे राय सिटानन पर तीन सत्त्तान बैठे । 
अह्मदराह की मु यु के पश्चात्‌ उत्तका पुत्र चुटन्मदराह 'जरक॒रा! गदी पर बठा। 
उसने चलावेर पर कण किया था लेकिय चन्वानेर को मालया की उहायता मिल 
नाव हू कारणु उसे लोदना पड़ा | ९२३० मे उतके गवीरा ने उससे झपतु८्य होकर 
उचकी नव करवा दिया तथा उतर पु। झुत॒युद्दीत को गद्दी पर यथा दिया । सादे 

3 न थी तीन के वरचातु ३४ से उवता सुयु रा गया। तत्यश्चात्‌ एक 
चजॉ_ के [५ उतता चाचा राजजग, पर जद ताजा सार नर याद हा उस 


दिल्ली वात्नाग्प का विधटन ३५६९, 


ने द्वार्थों को रद्भ कर उसने विहासन अधिद्धत किया नातिदद्ीन एक अधम, भोग- 

यण और ग्रत्याचारी शासक था | उसके 'हर॒म? में १४,००० हजार स्त्रियाँ थी। 
६१७ ई० में जप जहाँगीर आया और उसने नासिद्द्धीन के काले कारनामें उुने, तो 
एको इतनी घृणा और इतना क्रोध हुआ कि उसने उसकी कब्र खोदवा कर उसे श्ाग में 
किया दिया | उसकी झत्यु ऊे बाद द्वितीय महमूद गद्ी पर चैठा वह मी एक अयोग्य 
गैर निब॑ल शासऊ था | चन्देरी के मेदनीसब उसके प्रमुस॒ परामर्शदाता थे परखञ्तु 
मैदनीराव के बढ़ते हये प्रभाव से महमूद के कान खड़े हो गये और उसने उसे निका- 
तने के लिए गुजरात के शासक मुजफ्फरशाह से सहायता माँगी और मेवाड़ के 
दुर्धप योद्धा, प्रतिद्ध पराक्रमी राणासाँगा से टक्कर ले बैठ | जिससे महमृद को मुँह की 
खानी पड़ी और वह बन्दी चना लिया गया परन्तु राणा ने उसे मुक्त कर दिया | १५३१ 
६० में शुनरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और छुल्तान 
के साथ समक्ष शाही पार को कत्ल करा कर मालत्रा को गुजरात में मिला लिया। 
१५३५ ई० में हुपाये ने बहादुर शाह को मन्दसोर तथा मार्ट में ।परास्त कर मालवा 
छोड़ देने के लिए विवश कर दिया | लेछिन हमायेँ के भाग्य नक्षत्रों ने ही प्रतिकूल 
दिशा अहण की और परिणामस्वरूप हुमायें को ही उचर की ओर जाने पर विवश 
होना पड़ा । शेर्शाद ने जय दिल्‍ली राज्य की बागड़ोर सम्भाली तो मालवा का शासन 
शुबश्रत याँ को योग जिसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र बाजबहादुर जो सारड्जपुर 
की श्रद्धितीय सुन्दरी राजकुमारी रूवमती से सम्बन्धित अनेऊ मधुर और सदुमार लोक- 
गीतों का नायक है, भाज बहादुर मालवा का शासक बना | १५६२ ई० में अकग्र 
के जोरदार झ्राक्मय ने मालवा को विजित करके, मुगल चाप्राय्य का एक अंग 
बना दिया | 


गुजरात 

गुजरात अपने प्रसिद्ध व्यापारिक बन्दरगह(हों के व्यापार केद्ध होने के कारण, 

अपनी समुद्धि के लिए सदेय विख्यात रहा हे । गुजरात फे समुद्र थरान्त में आधुनिक 
का्टियावाड़, बड़ौदा तथा बस्तई के अनेक जिले सम्मिलित थे | सूरत, सम्भाव, तथा 

भड़ौच प्राचीन काल से ही व्यापारों के प्रधान केन्द्र तथा विदेशों की राशि घन 
सम्पत्ति के भारत में आने के प्रमुख द्वार रहे है। ११२२ ई० में महमूद गजनी ने 
सोमनाथ के विध्यस मे पश्चात्‌ ।जत श्रपार अऊूत घन की ग्राति वी थी उसने बाद 
के प्रायः सभी शासकों के दृदय,में सोमनाथ विजय का लालच मर दिया था। सोम- 
नाथ को लूइकर मदमूर गजनी ने उत प्रदेश को समद्धि का डच्न पीठ दिया था, अतः 
सभी सलतानां की ललचाई दृप्टियाँ गुतरात पर लगी रहती 4 | उच पर अ्रनेक यार 
आक्रमण भी हुये लेकिन गुजरात की स्यतन्तता अक्षुर्ण रही | लेफिन १२६७ ३० में यह 
प्रान्त अलाउदीन को साम्राज्यवादी लालसा की स्रग्नि में भत्म हो गया 3 श्रव॒ गुनसत दिल्ली 
का एक अ्रधीनत्य पान्त या और सल्तान का प्रतिनिधि चहोँ छा साठफ | यह १४०२ 
२० तक चलता रहा | भयऊुर उत्पात माता हुआझ्ला प्रज़यकालीन तृफान की भाँति जय 
तैमूर ने भारव पर आरर्मय फ़िया तो रिश्लौ याज्ब को लड़लदाती मींरें जर्जर दोडर 


"डी: 
बा ह है हि 
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हो गया। मइमुद एक न्यायत्रिय, शूर बीर, तथा प्रतारी शासक होने के बरावजुद भी 
आती धार्निक श्रतहिषणुता के काएणु ढिंल्‍ुओं का लोकप्रित्र नहीं चने सका फिर मी 
जैमा मुस्लिम इतिहास ने लिखा है--- 

८उसने गुजरात के गौरव तथा ऐश्वर्य में अभिवृद्धि की। वह अपने पूर्व॑वर्ती 
तथा परवर्ता सभी शुजरात के शासकों में सर्वश्रेष्ठ था और न्याय तथा उदास्ता में 
धर्मचुद्दे की सफलता ओर इस्लम एवं मुसलमानों के विधिविवानो के प्रसार 
में, ठोस निर्णय इुद्धि में, शक्तित शौर्य ओर विजय सभी में वह श्रेष्ठता का 
आदर्थ था ।”? 

महमूद बीगड़ के पश्चात्‌ दूसरा प्रतिमाशाली सुल्तान बहादुर शाह १५२६ ई० 

में शुनरात की गद्दी पर बैठा | इसके बीच में द्वितीय मुज्जफर शाह तथा सिफन्दर शाह 
और नासिर खाँ द्वितीय महमूद ने थोड़े-थोड़े समय तक शासन किया । उसने 
१० वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन फ़िया । एक उच्च काडि के ग्िजेता और सेनानी 
के रूप में उसने गदी पर बैठने के बाद ही फतह पर फतह हातिल की | उसने 
मा्डू चन्दे पर अविकार किया। १४३४ में उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की और परि 
णामस्वरूप राजपूत बालाओ ने जीहर की पवित्र श्रग्नि प्रजभवलित की ) बहादुरशाह 
की बढ़ती हुई शक्ति ने हुमायेँ को चौक़न्‍्ना कर दिया ओर इसीलिए. जञ्र वह चित्तोड़ 
पर घेरा डाले था हुमायूँ ने शुजरात पर आक्रमण कर दिया और मारद्ठ तथा 
चम्पानेर पर श्रथिकार जमाता हुआ वह गुजरात का स्वाप्ती बस गया। इसी समय हुमायेँ 
को यज्ञाल में शेर याँ ऊे विद्रोह का समाचार मिला और गुजरात में भाई अस्फरी को 
छोड़ कर वह दिल्‍ली की श्रार चला गया । इसी समय पहाहुर शाह ने अयनी बची 
खुची सेना एकन कर शादी सेना को मात दी और पुत्र शुन्रात को अ्रविक्ृत कर 
लिया | परन्तु इसके बाद ही पुतगाली लोग, निर्ंति टस्करी के विदंद, शुजरात को 
अधिकृत करने से उतको मदद का थी, उसके शत्रु बन गए क्योकि वह इस्हे ड्यू से 
निकालना चाहता था। आर पुतंगालियो ने जय वह पुर्तगाली गवर्नर नूना-द- 
कुन्हा? से भेट करने गया था जहाज से समुद्र मे दकेल दिया । 

चहादुरशाह की मुटु के बाद जुजरान में अयान्ति छा गयी, चारो ओर अरा- 
जकता और ग्ब्ययस्या पनप उठी । मुल्तान प्राय अमीरों के हाथ की कठपुतलियां बने 
गये । अन्त मे १४०२ में थकयर मान मे गुगरात को भी जौत कर मुगल साम्राज्य का 
एड अग यना दिया। 

बद्भाल 

९९६६ के लगनग विहार पर विययबताका फदगोते ऊे परश्यात्‌ झुतयुदीन की 
सनाए दही नटा । चुदच्मद जिन वाछवार के सेवापतित्य में उुतयुद्दीन की सेनाओं 
ये जागे की झूच किया और ततुका ॥ । राव वक्गषुनणसेतर उनके आज्मण को सुन 
पर नाग खड़ा टुया | वटिंदार ये उतकाो रायवाता सदियों की जी भर लूटा ओर 
नंगा | पर चुलिव उत्ता की न्याववा 2 गई | आाएयार ये यदिया के न्याय पर यम 
# शुतदाव दताया और दिए ॥ हज तत्व छ धीनिय रा मे शातक्षा छरस्‍न जगा। 


ला 


दिल्ली साम्राज्य का विघटन पे ७३ 


कुख्यात विल्ञासी की अपदत्त कर घिहासन पर फतह खाँ को बिठावा गया । उसने 
महमूद की उपाधि घासण की। इतिहास में वह महमूद त्रीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है । 
उसने १४०६ से लेकर १४६११ तक ५२ वर्षों तक शासन ऊिया | 

महमूदशाह बरीगड़ -महमद शाह बीगढ़ अपने वश का सर्वाधिक प्रतिभा- 
शाली सुल्तान था । वह गुजरात का महानतम छुल्तान कहा जा सकता है । ऐतिहासिक 
श्नुश्नतियों के आधार पर वीगढ़ एक ख्रसाधारण व्यक्ति था । 'मीरात-ए विकन्द्री” के 
अनुसार वह प्रति दिन गुजराती तौल से एक मन भोजन करता था, इसके अतिरित 
वह ५ सेर चावल का हलुवा बनवा कर आधा शैय्या के बावी ओर तथा आधा दायीं 
ओर रस लेता था ताकि जिस करवद उसकी श्ॉस खुले उसी ओर वह खाने लगे 
और फिर सो जाये | प्रात.काल जलपान्‌ के हम मे वह सो डेढ़-सी केले, एक पाव मधु 
तथा एक पाव मक्खन अहण करता था। वह कहा करता था वदि भगवान ने मुझे गद्दी 
पर न बैठाया होता वो मेरी भूख कौन शान्त करता। कहते हू कि उसका शरीर इतना 
विपाक्त था कि मक्खी भी बैठने पर मर जाती थी। लेकिन महमूद ऊेवल पेह्ट वा 
भोजनभट्ट ही नही था वल्कि योग्यता भी उसमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। १४६१ में 
उसने मालवा के छुल्तान महमूद खिलजी के विद निज्ञामशाह बहमनी को छुटकारा 
दिलाया | फि. १४६७ में वह जूतागढ़ पर चढ़ श्ठा। अपनी शक्ति और अपने 
आक्रमणों से कुछ ही दिनों में उसने सख्त और कच्छु फो अपने राज्य में मिला लिया। 
इसऊे पश्चात्‌ उतने जगात के जल ढत्युओं पर ध्यान दिया और शीघ्र ही उनका दमन 
कर दिया । १४८४ ई० में उसने चम्पानेर के राज्य को भ्परात्त कर के चन्पानेर भी 
राज्य में मिला लिया। इस विजय के उपलक्त भे॑ स्मारक रूप में उसने चम्पानेर 
के चतुर्दिक एक प्राचीर बनवायी ओऔर नगर का नाम मुहम्मदात्राद रस दिया । 

अपने शासन के अन्तिम वर्षों मे उसने पुर्तगालियों से ठक्कर ली । इसे पुर्तगाली 
लोगों ने पश्चिमी समुद्र तट पर बस गये ये ओर काजान्तर में इन्हेंनि काफी शक्ति बढ़ा 
ली थी। पश्चिमी समुद्र तठ पर पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो जाने के कारण मुतल- 
मानों के व्यापार को काफी हानि पहुँच रही थी। उन १४०७ ६० में महमूद ने एक जल- 
पोत तैय्यार कर पुर्तंगालियो पर आक्रमण कर दिया | इस थ्ाक्रमय से ढढकी के नुल्तान 
ने भी सहयोग दिया क्योंकि स्थलीय व्यापार में पुर्तगालियो के कारण उनको भी छुति 


&े, 


उठानी पढ़ती थी। गुजरात तथा दरों सम्मिलित जहाजी बेढ़ो ने मिल कर काठिवायाढ़ 


तठ के निकट ड्यू के द्वीप के समीय पुर्तगालियों से सामंद्रिक युद्ध हिया । शापद 
भारतीय इतिद्ास में मुठलमानों वथा इसादयों का पहला गहरा सपप था जिसमें 
पुर्तगालियों की पराजव हुई । पुवेगाली प्रतिनिधि शासक डी झाल्मीठा का पुत्र दोम 
लोटन्को जो, अभी २१ वर्ष का भी नहीं था वीस्वापूर्वक्ष अपनी सेना छा संचालन 


करता हुआ मास गया । पुरतेगाली पराजित हुए. उनझा जहाज दुबे दिया गया । लेकिन 


दो वर्ष बाद ही आहयोड़ा तथा अ्रल्युरुक के नेठूय में पुर्तंगालियों ने मुतलमान के द्यू 
का दीप छीन कर असनी छवि पूरी कर ली । इसके बाद एशियाई जातियों का तामु- 
द्विउ व्यपार उन्‍्द हो गया । 


१५११ ३० में आदी शताब्दी वहन राज्य हरे के परचात्‌ महमूद का देहान्त 


दि 
रथ 


पू७४ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


२४ वर्ष के शासनकाल मे कोई विद्रोह या उपद्रव नही हुआ । उसका शासन।शान्ति- 
पूर्ण तथा सुखमय रहा। प्रजा उससे प्रेम करती थी तथा पड़ोसी सम्मान |” 

१५१६ ई० में ह॒पेन शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नसरत शाह 
सिहासनासीन हुआ । राप्य शासन में उसने अपने पिता के पदचिह्रों पर ही चरण 
उठाये | वह भी अपने पिता की भॉति एक वीर तथा नीतिज्ञ शासक ओर साहित्य 
तथा कला-प्रेमी था | एक वीर सेनानी तथा योद्वा शासक के रूप मे उसने तिरहुत पर 
चढ़ाई की | मुंगेर तक घुसता चला गया | मेंगेर को जीतकर उसने सेनानायक कुतन्र खाँ 
को मुंगेर सोप दिया | बाबर ने अपने सस्‍्करणो में उसे दुर्धप शक्तिशाली पाँच 
मुस्लिम शासको म एक बताया है | अन्तिम दिनों *मे कला तथा साहित्य का आशभ्रय- 
दाता होने पर भी वह स्वभाव का कठोर तया कूर हो गया था १५३२ में नुसरत खाँ 
की मृत्यु हो गयी । 

नुसरत के पश्चात्‌ दो सुल्ताना ने उसके पुत्र अलाउद्दीन फिगेज शाह तथा 
गयासुद्दीन महमूद शाह ने १५३१८ वक ओर राज्य किया। बाद में शेर खाँ ने 
महमूद शाह को पराजित कर अपने को बगाल का स्वामी घोषित कर दिया। एन्टीफर्ट 
के अनुसार जिन्होंने (हिस्द्री आफ बद्धाल” लिखी है--महमूद की म॒न्यु के उपरान्त 
बड़ाल के स्वतन्त्र शासकों की परम्परा समाप्त हो जाती हे | इसके अनन्तर करीत्र ३२ 
वर्षों तक वड़्ाल अफगानों द्वारा शासित रहा ओर अन्त में १५७० ई० में अकबर 
ने यड्भाल के शासक दाऊद को परानित किया शोर बगाल मुगल साम्राज्य के बृहदों 
दर में समा गया। 

सभ्यता तथा सस्कृति- ऊुछु इतिहासकारों के अनुसार हसेनी वश का शासन 
बगाल के मुल्तिम शासन काल का स्वण युग था| बज्जाल के इन सासकों में कला 
और साहित्य के प्रति प्रेम तवा रुचि थी ईंटो से विचित्र शली मे निर्मित बद्भाल की 
तमाम मच्जिद और अन्याग्य दमारतें इन मुस्लिम शासका की वात्तुफ्ला के प्रति दचि 
की परिचाविका «हैं| हसेन याह का मकर तथा उतकी बनवायी हुई अनेक 
परितदी तथा नसरत राष्ट द्वारा निर्मित ९४० फीट लम्या सहन वाली सुनहली 
॥६जद तथा कदम रत इन सल्तानों की यात्तुकतावियता के उत्कृष्ट ग्रादर्श है। 
इसके पूर्व १२८ में पहुपा ने ४०० छोटे छोटे गु्मद यादी गदीना मम्विद को 
पिर्माण करवाया था | 

धर्म की दृग्टि से उद्धाव का एक पहन्वपृर्ण वोग हे । यगाज वामिक अत्याचार 
ने -हत दिया सुक्त रहा | इसके कई कारण टो लक्तें है यथा प्रथम तो सुदर्पर्व मे 
टन के वार | चुतजनाया बेटी अपेकज्ञाइत याद से पहचे ये डितीय हलसे शाह तथा 
पुल्मत साट पी उदार नीति ने हिन्द आर दुतामाता मे सार यहीं पदा हाने दिया 

3 टीन टिखू ओर चुन मात धो झु बीच में कोद शातवय का हीडि से कोई आतर 
(4 टी याया | तृतीय चादह॒वा सवारी ये 4 4 फल के आनर्दोजय टअ्ल्यविक 
पै॥ व चय थार हु दी या व व्यय न्याय वर दा शारिवित फर्डीस की गदियों 
६५७ हा गया थ्ोर दा झहीव ये वाया का देश्यर ऊेद्ाततिय्रेम हवा यो पाठ 


दिल्‍ली साप्राप्य फ ।पद-च 


श्रावागमन के साधनों के अमाव में यगाल दिल्ली के अति दूरस्थ ग्रस्तों में एक था, 
इस कारण यू कहने को तो दिल्डी का आधीन प्रान्त बना रहा | लेडिन वहाँ के श्रति- 
निधि शापक अपने मान्त में सदेव स्वतन्त्र तुल्तान वी सी नीति का प्रयोग करते रहे। 
तुगरिल एाँ को दर्ड देकर बलबन ने बंगाल पर अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित करने का 
प्रयास किया था और इतीलिए उतने अपने पुत्र थुग्रा सराँ को बंगाल का प्रान्तीय 
शासक नियुक्त किया था | १३३८ ई० तक बगाल *का शासन बुगश रू के उत्तरा- 
पिकारियों के अधीन रहा । पर्ठु शीत्र ही उगाल में शहयुद्ध फी प्रदृत्तियों सक्रिय हो 
उठीं। नाविदद्दोन तथा बहादुर शाह के पारतरिक्र सपर्प में नासिद्दीन को पराजित 
होकर गयासुद्दीन तुगलक से मदद मॉँगने के लिये विवश होना पड़ा। सुल्तान ने 
उसकी सहायता की और वहादुरशाह को पराजित कर नासिदद्वीन को बंगाल का शासक 
बना दिया | अगर सच पूछा जाय तो चगाल का स्वतन्त्र शासन मुहम्मद तुगलक के 
दाल से प्रारम्भ होता है। १२६७ ई० के लगमग पूर्वी तथा पश्चिमी वाल में दो 
पृथक राज्य चन गये ये | एक ओर फफ़ददूदीन नामक एक विद्रोही व्यक्ति ने वगाल 
के तत्कालीन गर्वनर की हत्या कर ख़तरजिंत हाथों से पूर्वी बगाल में स्वतन्त्र शासन 
की प्रतिष्ठा की तथा दूसरी ओर अलाउद्दीन ने पश्चिमी .बगाल में अपनी अश्ुवा 
स्थापित की | एक की राजवानी ठोनार गॉव थी तथा दूसरे के लूफपनौदी | सन्‌ 
१३४० के लगभग इलियास पयाँ पश्चिमी बगाल का शासक हुआ उसने पुनः दोनों 
को संयुक्त कर एक कर दिया। कुछ इलियास खाँ के ताहल और योग्यता तथा कुछ 
फिरोज तुगलक की कमजोर नीति के कारण बंगाल ने दिल्ली साम्राय्य से चिर- 
काल के जिए. सम्बन्ध विच्छेद कर लिये और इलियाज ने पहुषा में नई राज- 
भागी बनाई । 
इलियाठ सौ की मृत्यु के उपरान्त १३४८ ई० में उसका पुत्र सिकन्दर शाह गद्दी 
पर बैठा | उसने अपनी नई राजथानी को अनेक वैेमचशाली*मयनों के अलकझत करने का 
अयत्त किया | १३८६ में छिकन्दर की मृत्यु हो गयी श्रौर इसके बाद उसके उत्तरा- 
पिकारी यगाल पर १४१४ तक शासन करते रहे।वीच में कुछ काल के लिये एक 
दिव्य राजा गणेश ने इस वश को विहासन से च्युत कर स्वयं शासक बन बैठा उसके 
बाद उसके दो पुर्तो ने शासन किया। लेऊिन शीघ्र ही रन कमजोर शासकों को 
हटाकर इलिवास वश ने अयनी सत्ता स्थापित कर ली और १४८७ ई० तक शज्य 
किया । इसके पश्चात्‌ बाखक नामक एक हिंजड़े ने सुल्तान की हत्या कर दी और 
हब्शी वश की स्थापना को जिसके शासन काल में बारबऊ के तीन उत्तराधिकारियों ने 
१४६३ वक बच्चाल में शासन फिया । 
तगाल का सारण काल काल की दृष्टि से पद्धहपीं शवाठ॒दी के अन्तिम दशछ से 
और शासक की हृग्टि से हुसेनशाही वश की शक्ति स्थारित हो जाने के उपरान्त से 
प्रासमम होता है। हुसेन शाह ययाल के हत्शी शासक का मन्त्री था । उसने अपने स्वामी 
को हत्या करजे ही यह राजठिद्वावय अधिकृत स्पा था। वह अरप जाति का वैश्यद 
या तथा एड योग्य और राश्िशाली शासक था | उसने २४ वर्यो तक् शावन किया। 
बी० ए० लिप के शब्दों में ४उठका नान घर नी उगाल में उुररिचित है और उदके 


+फि हा4 जी २६५७०॥ ४ ३ ५७ :” ५ ४॥ 


जीनपुर 


इस नगर की स्थापना का श्रेव फिरोजशाह तुगलऊ को है | सन्‌ १३५६ ६० ई० 
में जम्र बगाल के विफन्दर शाह के विरुद्ध ग्रभियान किया गया था तो बरसात के द्विन 
ये, अतः विवश होकर फौजों को जाफरायाद ऊे निकट पड़ाव डाल देना पड़ा था | इसी 
समय अपने चचेरे भाई मुहम्मद जूना खां की स्मृति को स्थायी बनाये रखने के विचार 
से तथा बंगाल के समीय एक सैनिक स्कम्थाबार की आवश्यकता के अनुसार गोमती 
के तट पर उसने एक नगर का शिलान्यास जिया । इस नये नगर का नाम जौनपुर रखा 
गया ओर इसे हर तरह से अलकत करने का प्रयत्न किया गया | परिणामस्वरूप शीघ्र 
वह शक्ति थ्रौर समृद्धि के शिखर पर चढ़ चला | जौनपुर की महत्ता का श्रेय उसके 
दो शासकों को अधिक है | प्रथम--झ्याजाजहाँ और द्वितीय इब्राहिमशाह | झ्वाजा- 
जहाँ का वास्तविक नाम सखर था ओर वह एफ हिंजडा था | वह एफ योग्य व्यक्ति 
था, इसी कारण शीघ्र ही वह बजीर बनाया गया और ख्याजाजहाँ की पदवी दी गई | 
कुछ समय उपरान्त जत्र हिन्दू जागीरदारों ने सिर उठाना थारम्भ किया तो मुहम्मद 
तुगलक ने ख्वाजाजहाँ को 'मलिऊ-उस-शर्क' की उपावि प्रदान कर पूर्वा प्रदेशों का 
अविपति बना दिया और रणथम्भौर से जिहार तक का शासन उसके हाथो में सौंप 
दिया | इस नये श्रविकार से सम्पन्न होकर ख्याजाजहाँ ने दोग्ात्र के अन्तराल में 
प्रवेश किया ग्रौर कन्नौ न, कड़ा, अब य, सदीला, इलमऊ तथा बहराइच के जागीरदारों 
फो कुचलता हुआ पिहार और विरहुत तक पहुँच गया। तैमूर के तूफान ने तत्कालीन 
उत्तर भारतीय राजनीतिक गगन को जिस ग्राजकता और अव्यवस्था के बुढ़े-करकंट 
से भर दिया था उतसे लाम उठाने का लोभ झ्याताजहाँ सयरण नहीं कर सका और 
भीत्र ही उसने स्यतन्तता की घोषणा कर दी | एयाजायहाँ की मृत्यु के उपरान्त उसके 
दुत्तक पुत्र मुतारकशाह शकी के नाप से शाक्षक् रखा उसके बाद उसका छोटा 
भाई ख्ाहीन राम्सद्दीन दमाटिपयाह शक्का ऊे नाप्त से गद्दी पर बैठा | 

इनाटाम राट एक याग्य और पतिनाशागी सज्तान था | उसने लगभग ३४ 
वर्ष शासन किया | इत्वाहिम ने विहासयासीय होते हऊुयाद ही २ वर्षों बाद कन्नौज 
पर आयदकार कर लिया शांर इएना की सानायर्ता पदगा का भा रह रह कर थआानक़ान्त 
करने लगा। परन्तु गुनरात के शात॒क सुतफ्कर राह की श्गति को सुनकर उसे ज्ीनपुर 

आना पड़ा | इसके उपरार्ा उनने जाजवी के झुद्र सा पर चटाई की परूतु उसका 

कीई परियाम्र नहीं निकता | इसी जीच पित्र जाँ जे दिएती के सातक हो जाने 
के कारण दिलनी के रावयतिक नायचित्र की आस्था साझी अल्स व्यन्त हो गई थी। 
लेकिन इत्राटिम शाह इसके याद नी श्रोक बयों तक अगस्त शान्तिपर्बक 
याएय किया । 

भु[दवपन्‌ शायर ने उउ आया उकू प्रशता जा पात्र यनाया ं। सम्भवत 
इंवड मूत्र मे उसका वानिक जडेरा थी | उये ओके हिखू मरिंग को चल कर 
उसे नव चीयजा से साजादा का [व ग]7 कया | अगवा दा छ सानन्‍इर ऊ न्वान 
पर जड़ ता मंदिद जा स्वावता हु । दाह & 2 3 अवडिश दोये पर नी इजादिश 


दिल्ली साम्राज्य का विघटन पूछए 


पढ़ाया उसने जनता को हिन्दू तथा मुस्लिम, इन दोनो जातियों को एक दूसरे के काफी 
निकट ला दिया था | चतर्थ बद्धाल के शासको का हिन्दू-साहित्य के श्रति रुचि लेना। 
जैसा स्मिय ने लिखा हे “कुछ मुस्लिम सुल्तान ऐसे ये जो हिन्दू साहित्य के गुणों के 
प्रति उदासीन नहीं रहे | नमस्त शाह की आश से महाभारत! का एक बद्भाली रूपा- 
न्तर तैय्यार किया गया | कहा जाता है कि इस महाकाब्य का एक बंगाली रूपान्तर 
१४वीं शताब्दी में हो चुका था, दूसरा हुसैन शाह के सेनापति परगल खाँ की आशा से 
तैय्यार किया गया था | बगाली साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख आते दँ जिनसे शात 
होता है कि सुल्तान हुपैन शाह के प्रति हिन्दुओं को अत्यधिक श्रद्धा थी।” इस प्रकार 
सष्ट है कि सुल्तानों ने वन्नाल साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया था और 
भारतीय साहित्य के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की थी । झतवासा ने चौदहवों शताब्दी 
में रमायण का चेंगला अनुवाद किया। 


मे वोल्नले हेग ने बगाल के सम्बन्ध- में अपने विचार इस प्रकार प्रमठ 
किये हैं --- 


८ब्गाल न तो दिल्ली सल्तनत के प्रान्त के रूप में और न त्वतन्त्र राज्य के 
रूप में ही कमी सजातीय मुस्लिम राज्य रहा था। बढ़े-बढ़े हिन्दू सामन्तों के अधिकार मे 
जो भूमि थी वह यथार्थ में छोटे-छोटे राप्यों के सहश्य थी। मुस्लिम शासकों के 
प्रति उनकी राजमक्ति, शासक के चरित्र चल पर अवलम्बित थीं जैसे स्वय 
बज्ञाल के शासक की दिल्ली सुल्तान के प्रति | सामान्यतया चन्चाल के मुस्लिम शासकों 
ने अपनी हिन्दू प्रजा के प्रति धार्मिक सहिए्णुता का व्यवहार किया। किन्तु पूर्वी बन्नाल 
में मुसलमानों की सख्या के आधिक्य से स्पष्ट है कि समय-समय पर उस पग्रान्त में धर्मा- 
न्तरण की तरंग अवश्य आयी होगी ।”” 


पैपणुव धर्म की उन्नति की दृष्टि से भी वगाल का नाम अत्यधिक श्रादर के 
साथ लिया जाता है | बुद्द धर्म की राख से घुलगने वाली वैणव धर्म क। चिनगारी ने 
शनै:-शनैः समस्त उत्तर भारत को अप्लाबित कर दिया था | महाप्रभु चतन्य ने 
माधुय॑ प्रेम की जो सरस पनश्विनी प्रवाहित की उसमें बन्ञाल की हिल्‍्दू जनता चर 
चोर हो उठी थी। चैतन्य के पश्चात्‌ रूप और जीव गोत्यामी ने इस मथु भक्ति 
परुषपरा फो जारी रा । 

ब्जाल का प्राचीन साहित्य अत्यधिक है। चौदहवी शताब्दी में चंए्ड्ी दार 
कहज सम्रदाय का र्व॑ श्रेष्ठ व्याख्याता और गीतकार हुआ । 


इस्लाम और हिन्दू तथा बौद्ध धर्म के उमप्क ने बच्भाल में कुछ नए प्रभावी का 
सूप्रतात किया था जिनमें हुसैन शाह द्वारा उत्प पीर नामक एक रुम्यदाय को प्रवर्तक 
या जिसमें हिन्दू और मुसलमानों को सी प्रेम और सहयोग के एक ही सूत में ऑँपना 
था | “तत्य पीए का नाम ही सस्छत (सत्य) और अरबी (पीर) का मिश्रण हैं। ग्रागे 
चल गझकरर द्वारा प्रवर्धित 'दीन इलाही' पन्‍्य नी इडी प्रकार का था 'उलरीए के उठ 
अनुयायी क्षय भी बद्चाल में पाये जाते ६ | है 


ष््ष्द मारतीय श्तिहास की रूप रेखा 


इन सच कठिनाइयों का सामना करते हुए भी काश्मीर ने अपनी स्वतन्त्रता 
अक्षुण्ण रखी 

काश्म'र के नये धस्लिम राप्य वश का सत्रसे ऋर और धर्मान्ध शासक सिक- 
न्द्र था निसने १३८६ से १४१० ई० तक राज्य किया | धिकन्‍्दर शमसुद्दीन का पाचवाँ 
उत्तराधिकारी था। धप्िकन्दर इतना ऋर, हिंख और निर्मम था कि उसने हिन्दुओं पर 
वर्णनातीत अत्याचार किये | उसने हिन्दुओं के खून से इस्ताम की तलवार को स्तान 
कराया | हिन्दुओं के देवालय और पवित्र स्थान नष्ट-अ्रप्ट कर धराशायी कर दिये 
शझौर तलवार के चल पर लोगों को धर्म परिवर्तन कर बलात्‌ मुसलमान बनने पर विवश 
किया गया । सिकन्दर काश्मीर के इतिहास में बुतशिकन के नाम से याद किया जाता 
है। जैतुल अब्दीन ( १४१७ १४६७ ई० ) इस वश का महानतम शासक था । उसने 
सिकन्दर की असहिष्णुता के शिकार ओर पीड़ित लोगों पर अपनी दयालुता और 
धार्मिक सहिष्णुता की शीतल छाया की | सिकन्दर के काल में मुसलमान बनने से 
इन्कार कर देने वाले शुछ लोग निर्वासित कर दिये गये थे | लेकिन सुल्तान जैतुल 
अब्दीन ने उनका काएमीर में स्वागत किया । उसने हिन्दुओं को अनेक धार्मिक फरों 
से मुक्त कर दिया और मन्दिरों ऊे निर्माण की आज्ञ प्रदान कर दी | यही नहीं 
हिन्दुओं को रुग्ताट रखने के लिए उसने गोबध का निषेध कर दिया। अपने जीवन में 
उसने एक पत्नी ब्रत का पालन किया था | वह न ता झुरा प्रेमी ही था न मासाहारी । 
वह साहित्य और कला 3 | प्रेमी या। उसने कलाकारों का प्रथय दिया और चित्रकला, 
संगीत कला तथा साहित्य को प्रोत्साहित जिया। उसकी आशा से सस्तृत तथा अखी 
तथा फ्रारती ग्रन्धों फे अनुयाद प्रस्तुत किये गये। १४६७ में इस उदार तथा महान्‌ 
शासक की, जो अपनी घामिके नीत में गकयर का पूर्वगामी था, मृत्यु हो गई 
झौर उसकी मय्यु के पश्चात्‌ काश्मीर का दवतिद्यास मदत्वपूर्णं घटनाओं से शत्य 
दो नया । 


मेत्रड 

रानपृत राज्यों में गेवाड़ श्रपने अनन्त वीरों ग्रौर योद्धायं फे लिए प्रतिद्ध 
रहा है। इस राज्य की स्थावता यवारायल से साठयी रायारदी ऊे प्रथम चरण में की 
थी । मेयाड़ का रतिहास मुसलमानों हे ताव गिल्लर सर्प की रक्तरजित कहानी हे । 
अंताउदीन ने मेवाड़ पर चुत्लिम सत्ता का यायवत्व व्याविंत कर राजपूरों की वीख्ता 
और उनके स्वतस्न प्रेम की एक जयरदस्त चुतींती दा था। परिणामत्वरूप स्वतस्नता 
के ये अन्य प्रेत्वी दीर्घध कान तक नुत्निष तत्ता का मोक अपने कबों पर नर्दी 
उठा सके और सुल्ताप के तीया क्यू घटी जयाह ये साया हम्मीर ऊ्ने नेतृत्व में 
खआपने ढन्‍्वों पर से लुत्तिन सत्ता का शगव का उुया डा फ्ेहा। गणा हम्मोर ने 
वाई को स्वतस्यताों भी स्वाति धरदाव का बाएं उत्क उत्ततयिकारिं ने समत्त गेयाड़ 
में रत जाति पुष्त की रहितिवा वि है छा गाए मे चाए चांद तगा दिये। गणा 
इना मेजाई के प्ताता शातका ने उ 4] 3 |त ४३३ से ?४#दद वक एंज्य छिया । 
इप सवा शातक् ने झनझा जार नाता जाए गुया छ गुच्यिम सुस्तानां का बूल 


पृ 


१७ दिल्‍ली खातप्राप्य को विघटन बू्७ 


शाह साहित्य और कला में दनचि रफता तथा कलाकारों और साहित्थिकों को प्रश्नय 
प्रदान करता था। “शरह ए-हिन्दी! तथा इशराद-श्रल नःटक? जैसी पुस्तकों का रच- 
बिता काजी शहायुद्दीन उठा श्ाशित था| इत्रादिम शाह की मृत्यु १४४० ई० में 
हो गयी | 
इब्राहिम के पश्चात्‌ उसका पुत्र महमूद गद्दी पर चैठा | महमूद शाह अपने 
पिता के समान ही एक योग्य शासक था | उसने कई बार दिल्ली आक्रान्त करने के 
प्रयातत किये लेकिन बहलोल लोदी ने उन्हें निष्फल कर दिया | १४५४७ ई० में महमूद 
शाद की मृत्यु हो गई । वद भी कलाऊारों तथा साहित्यकारों को प्रश्रय और य्ोत्लाइन 
देने में अपने पिता से पीछे नहीं था | ५ 
महमूद शाह के स्वगरिहण के पश्चात्‌ जौनपुर के शासन की भागडोर उसके 
पुत्न मुहम्मद ने सैमाली | वह एक कर और पिमेम व्यक्ति था जिसने बुछ ही दिनों 
में अपने चरित्र के कारण अपने विरोवियो की संख्या में आशावीत रूप से इुद्धि कर 
ली। श्रन्त में उसका भध कर दिया गया | हि 
मुहम्मद के बंध के अनन्तर उसका माई हुसैन जौनपुर का शासक हुआ | 
मुहम्मद से जौनपुर के स्वतन्त् शासकों की परम्परा समाप्त हो जाती है। उसने 
१४८६ ई० में दिल्‍ली पर चढ़ाई की थी। लेकिन उसे लेने के देने पढ़ गये | बहलोल 
लोदी ने उसे बुरी तरह परास्व कर अपने पुत्र बारब्क वो जोनपुर का शासक नियुवत 
कर दिया | इस प्रकार जौनपुर की स्वतन्त्रता का सूर्य अ्रत्त हो गया ) 
साहित्य तथा कला के ज्षेत्र में शर्कों मुसलमानों ने बड़ी ही रचि ली और उसके 
विकास के लिए. उचित प्रोत्साहन दिया। इब्राहिम के काल में तो जोनपुर शीराजे 
हिन्द कहा जाता था । अ्रन्तिम शासक हुसैन ने सद्चीत के ग्रेमी होने के साथ-उाथ 
' कला में भी दचि दिसाई और अनेक इमारतों तथा मत्जिदों का निर्माण करवाया |, 
मीनायें के स्थान पर, दरवाजों के स्थान पर बने हुए सुच्याग्रों के बीच में स्थित ऊँची 
मेहण्नों की, नवीन और विचित्र शैली में बनी हुई ये मस्विदें जौनपुर की स्वतन्म 
शैली के नमूने दे । 


कास्मीर 

मासत के एक कोने में पश्चिमी हिमालय पर स्थित होने के कारण क्ाश्मीर पी 

स्थिति अत्यन्त छुरक्चित है, श्रोर इसी कास्ण वर्षों तक काश्मीर मुम्लिम आम्रमणों से बचा 

रदा । दिल्‍ली की सल्तनत हिन्दुस्तान के ऊपर अपने पंप फैलाये जा रही थी लेकिन 

कारमीर में खतन्त्र हिन्दू राज्य था। चौदहवीं शताब्दी के उत्तराध में काश्मीर के 
माग्य ने पलटा पाया और १३३६ ई० में हिन्दू राजा के स्लिम मन्‍ती ने राम को- 

.. पिद्दातनच्युत करके काश्मीर नें नये राजवंश की स्थाउना की । शाह मिर्जा ने काश्मीर 

! के ठिद्ातन पर आसीन होते ही शमसुदीन को उपाधि धारण की -ी। छाश्मीर का 
र्य शए८र३ तक, जय अऊकरर ने काशमीर अपने पिस्तृत सात्नाग्य में ग्रात्मठात कर 

लिया, श्नी च्वतन्तता अचाये रहा। बैसे आऊमयण उसके ऊपर होते रहे यथा 
१०१४ में मद॒मूर ,गजनी दा आक्रमण हुआ या श्र १३६६ में तैमूर का। लेकिन 


पूद० २ मारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


प्रताप को जन्म दिया और मेवाड़ पुन; एक बार अपनी समूची शक्ति और सामथ्य॑ से 
मुगल रुत्ता के विरोध में एक जयरदस्त चुनौती के रूप में साकार हो उठा । 


अभ्यास के लिए प्रइन 


१ दिल्‍ली सल्तनत के दुबबेल होने पर किन स्व॒तन्त्र प्रान्तीय राज्यों का 
उदय हुआ था 

२ जौनपुर, मालवा और गुजरात के स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्ध में आप 
क्या जानते हैं ! 

३ बंगाल, मेवाड़ और काश्मीर के स्व॒तन्त्र राज्यों पर प्रकाश डालिए । 


दिल्ली साम्राज्य का विघटन प्‌७६ 


चटायी और मालवा के सुल्तान को पराजित करने की स्मृति में चित्तौड़ में एक विजय 
स्तम्म का निर्माण कराया | कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और मगवान के गुणों की अमर 
गायिका मीराबाई राजा की पत्नी थी ) राणा सौँगा इस राष्य का दूसरा पराक्रमी और 
प्रवारी शासक हुआ | राणा साँगा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का समकालीन 
था| सम्राम जिद ने १४५०८ ई० से १३६२७ ई० तक राज्य किया । राणा सम्राम सिंह के 
काल में मेवाड़ अपने चरम उत्कर्प की स्थिति में था। उसकी वीरता और युद्धप्रियवा 
के विषय में कहा जाता है कि उतने १८ बार दिल्ली तथा मालवा के सुल्तानों को 
पराजय दी थी | चाहे यह बात विश्वसनीय न हो लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि 
गणा संग्राम विह एक अद्वितीय सेनानी और महान्‌ योदा ये। बाउर ने अपनी आत्म- 
कथा में लिखा दै-- 


४राज्य तथा सेना दोनों की दृष्टि से विजयनगर का राजा सबसे शक्तिशाली 
है ।...द्वितीय राणा सम्राम व्िह है जिसने अल्पकाल पूर्व ही अपने शौर्य, पराकम तथा 
तलवार की शक्ति पर वर्तमान महत्व प्रात कर लिया है।” रणथम्भौर, सारगपुर, 
मिलसन, चन्देरी थ्राद प्रदेश जीतकर अपने राज्य का सीमा जिस्तार किया था। राया 
का सारा जीवन युद्ध के मैदानों में और तलवारों के सद्भजीत में बता था| अयने श्रान्तम 
और मेवाड़ के भाग्यनिर्णायक युद्ध कानवाह के मैदान में “अस्सी हजार अश्वारोही, 
सात-उच्चतम श्रेणी के नरेश नवराव और रावल या रावत उगधिवारी ३०४ सामन्त 
उसके साथ रणभूमि में उतरे | मारवाड़ तया अम्वेर के शासक्र उतका प्रशु-त्र स्वीकार करते 
और ग्वालियर, श्रजमेर, सीकरी, राइसेन, काल्‍पी, चन्देरी ग्रादि क राप उसके करद ये । 
उठका शरीर उसके कार्यों के ही अनुरूप था। अपनी मृत्यु ऊे समय वह योद्धा का एक 
खण्ड मात्र था । उसकी एक झ्ाँस भाई से झगड़े में फूट गई थीं, एक भुजा दिल्ली के 
लोदी सुल्तान से युद्ध में दूठ गई थी और एक अन्य सम्माम में तोप का गोला लगने 
के कारण वह लैंगड़ा हा गया था| उसके शरीर पर तलवार तथा भाले के अत्सी 
धाव ये |” एक इतिदातार के शब्दों में ““यदि उपरोक्त वर्णन को हम राणा साँगा 
करा ।चित्र न मात कर हिन्दू मार का मार्नें तो भी वह पूर्यृतवा सच्चा 'उतरेगा-- 
वीरता पूर्ण किस्तु हूटा फूट |? 


जिंस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय राणा साँगा का 
विचार था कि यारर अन्य आक्रमणकारियों की भाँति दिल्‍ली को लूठता हुआ लौट 
जायेगा और तब मेरे लिए दिल्‍ली तथा उत्तरी मारत का उम्राठ बनने में कोर बाधा 
नहीं रह जायेगी। लेकिन जो युछ हुआ बढ राणा की आशा ऊे प्रतिकुल था। बारर ने 
यहाँ स्थायी साम्राज्य को नींत डाल दी और राया को ग्रिवरा होकर इस रिदेशी से 
मुठपेड़ करनी पड़ी | कानवाह ऊे मैदान में राणा की उसे तरह पराजय हुई ओर मेवाड़ 
की शक्त्ति अपनी ग्रन्तिम साँस लेने लगी। हि 

भेत्राउ़ की बीर ग्रान्मा अमी ठाँसे ही लै रदी थी उसने दम नहीं वोड़ दिया : 


रा 


परिणनलत्य शोत ही मेयाड़ की वीर अवविनि बनुस्वरा सतस्तववा ' हे 


घधर भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


पुजाहिद! बन सके ।” धार्माचार्यगण तैमूर की इस बात को अस्वीकार न कर सके और 
तैमूर की सेनायें कूच के लिए तैयार होने लगीं । 

अग्रेल ११६८ ई० में तैमूर एक-एक हजार के वानवे दल लेकर हिन्दुस्तान 
पर चढ़ आया । हिन्दुकुश पर्वत को पार कर २४ सितम्बर को उसने सिन्ध नदी पार की । 
नासीर सेना का एक दल पीरमुहम्मद के नेतृत्व में भाग्त पहले ही पहुँच चुका या 
जिसने उच्छु को अधिक्षत कर मुल्तान को भी जीत लिया था | सिन्च नदी पार करने के 
वाद तैमर लाहौर की ओर बढ़ा ओर वहाँ के गवर्नर मुध्रारक खाँ को परास्त किया । 
चिनाव के पास तैमूर की सेनायें और पीरमुहम्मद की सेनायें मिल गयीं | चिनात्र 
को पार कर तैमूर तुलम्बा नगर पहुँचा और बहाँ के शासक यथरथ से जो 
खोंखरों का सरदार था सुरक्षा के मूल्य में दो लाख रुपये की माँग की | सेना को आदेश 
दिया कि जहाँ भी ग्रनाज दिखायी पड़े लूट लो क्योंकि भादार कमजोर होता जा रहा 
है । इस प्रकार घटी हयी सामग्री की प्रति कर तैमर आगे बदा--उसके नृशस अत्या- 
चारों और क्रर कर्मों का काली कहानियाँ वायु के वेग से उसके आगे आगे पहुँच कर 
लोगों में भव और थ्राशका के भाव उत्पन्न कर रहीं थी | परिणामस्वरूप जय वह दीपाल- 
पुर पहुँचा तो नगर निवासियों ने भयभीत होकर नगर छोड़ कर मटनेर फ॑ दुर्ग में भाग कर 
शरण ली । तैमूर ने भटनेर को बेर लिया | वहाँ से राजा दूनीचन्द ने अपनी सामर्थ्य॑ 
भर इन विदेशियों को दुगे मे प्रवेश करने से रोफ़ा लेफिन वह “निष्फल रहा | राजा ने 
क्षमा याचना की और ग्रवीनता स्परीफ़ार कर ली | तैम्र की ऋर प्रवृत्ति सजग हुई और 
बात की गत में लगभग १० हजार निरपराव व्यक्ति मौत के घाट उतर गये | इसके 
बाद लूटमार की ग्रॉधी चली | मलफ़जात ए तैमूरी के अनुसार “इस्लाम की तलवार 
काफिरों के रक्त से वोयी गयी ग्रौर वह सम्रस्त साप्ग्री एवं संग्रह, कोप एबं अन्न, जो 
अनेक वर्षो से दुर्ग म सम्रह्दीत िये गये थे, मेरे सेनिओो की लूट का माल बन गया । 
उन्होंने मकानों में थ्रांग लगा दी तथा भयनों एबं दुर्गों क्रो बराशायी कर दिया ।” 
इसके पश्चात्‌ लूटमार, रक्तपात और अत्याचारों करा सागर उम्राड़ती तथा अपने पीछे 
अयनक्ता, दुनिन्ष तथा महामारी छोट्रती हुई तैमूर की फीने सगन्बती, फतेहाब्राद तथा 
कैथल को लद्॒जुदान ऊस्ती तथा उनाइ़ती हइ पानीपत ऊे मार्ग से दिल्ली के लिए 
आगे डर्टी | दिल्ली से थोड़ी दूर पर ही तेमर करी ठिद्ठी सेनाओश्रो ने पड़ाय डाला और 
ह_निक शिविरों से भीलो की तम्मीय पट गयी | यहाँ तेमर ये झपने सेनाउतियों एय सेना- 
नायनों को एक कर युद्ध की मन्‍्नणा की और दिल्ली विनय के लिए युद्ध की योजनाएँ 
घायदी गये । इसी समय ्आाज्मणु कान जे प्रारम्म से पद हये यदियों का प्रश्न 
उटा | नदियों वी अ्रत्य घक्र सरया सनमुच में इस यिदेसी गात्रान्ता के लिए एक 
तमत्या उप गयी थी लेकित रस समस्या सी हज सीत ही प्रस्त्त कर दिया गया । 
(४टिन्दुत्तान मे प्रवेश करन के समय से लेकर श्र तक हमने ००००० काकिंये तथा 
दल्टुओं को जेंद कर लिया था और दृव समय वे मेरे शिग्रियों में थे. मेने आमीसों से 
चजरा नी और उ टापे करा कि युद के दित देगा एक लोगो यर्दियों को सप्रान ऊे 
जय वीडु यहां छोड़ा ना तक्ता और ३ दे उक्त जग्गा यु््ध के सिय्म्रों जे सर्यवा 


4 तफयाताय मे रूरुएूँ दब मे जद उतर देय मे आवगिक और कोई चारा 


अध्याय ६२ 


तेमूर का आक्रमण 


तैमूर का जन्म द्वान्स श्रोम्नीयना के केश नामऊ नगर में हुआ या। केश 
समरकन्द से ३६० मील दक्षिण की ओर व्यित है । उसके पिता का नाम अमीर तुरगे 
था। अप्रीर ठुरगे तुकों की एक उच्च जाति वरलास की गुरकन शाखा का सामन्त 
था | तैमूर की शिक्षा-दीच्ा में सैनिक शिक्षा को प्रारम्म से ही महत्व दिया गया था| 
तैमूर ने ३३ वर्षों की आयु में चगताई तुकों के प्रधान की दैसियत से अपने राजनैतिक 
जीवन का श्रीगणेश किया और इसके बाद ही उस साम्राज्यवादी की श्रमिलाषा प्त्नल 
हो उठो श्रीर शोप्र ही तैमूर का विजयचक्र गतिशील हो उठा। ख्वारिज्म, फारस, 
मेसोपोटामिया आदि अनेक प्रदेशों को एक प्रचण्ठ तृफान फी भाँति शआआक्रान्त करते 
हुये तैमूर की लग्बी-लग्मी फ्ौर्जे हिन्दुस्तान के मुद्ाने पर थ्रा डठी । 

हिन्दुत्तान फो फतह कर अमर एतिहासिक गौर को प्राप्त करने की इच्छा, 
भारत की श्रगाघ सम्पत्ति को दस्तगत करने की कामना तथा मूविपूजको और मूर्तियों 
को विनष्ट कर गाजी एत मुजाहिद पद प्राप्त करने फो उत्कृष्ट अमिलापा तथा अपनी 
अत्यन्त सामरिक प्रवृत्ति, यही कुछ कारण ये जिनसे प्रेरित होकर तैमूर के एक सकेत 
पर उठको सेनाश्रों को गति हिन्दुस्तान की और मुड़ गयी थी | कुछ इतिहासकारों के 
अनुसार तैमूर के श्राफ्मण का मून ध्येय मृतिपूजकों का विनाश करना था न कि लूटमार 
करना | तैमूर ने अपने अभियान से पूर्व 'उलमा? एवं योद्धाओ्रों की एक परियद का 
आहान कर उसमें अपना विचार प्रस्तुत किया या। इस पर बड़ा विवाद हुआ | जहाँ 
एक ओर शाह ने यह संकेत करते हुए, कि किसी समय भारत फारत साम्राज्य का एफ 
अग था, भारत विजय के अनेक लाभों की ओर सफ्रेत किया और शाहजादा मुहम्मद 
सुल्तान ने 'एक पन्ध दो फाज! को बात पर जोर देते हुये भारत विजय फो धार्मिक इृष्टि 
से विधियों के विनाश और श्रार्थिकफ दृष्टि से राशि-राशि स्वयं रजत, और दीरा 
आदि रत्नों की ग्राप्ति को श्रोर संसेत करते हुये भारत श्रमियान पर चल दिया, वहीं झुचछ 
लोगों ने ग्राक्रमण के मार्ग को कठिताइयां ग्रीर विजय कर वहाँ स्थायी रूप से बस जाने - 
को सम्मावना प्रमठ करते हुये उसके दुष्परिणामी का उल्लेफ़ किया, कि भारत में चठ 
जाने से वहाँ को जलवायु ऊे फारण उनका नेतिक स्तर गिर जायेगा आर बुछ दी 
दिनों में उनके वशन अपनी परम्परागत शक्ति और शौर्य लो बैठेंगे | इस पर तैमूर 
ने स्वयं कहा था-- हिन्दुस्तान पर अभियान फरने से मेरा ध्येव विधर्मियों के विरुद 
झमियान करना है | जिससे मुहम्मद के आदेशानुठार हम यहाँ के नियातियों हो 
रैस्लाम में दीलित करें और इस देश को कुक एवं श्रनेकेश्यस्वाइ से मुक्त कर सके 
और उनके देयालयों तया प्रतिमाश्नों क्रो प्वठ कर छुद्दा की नजरों में गाजी? एवं 


पद भारतीय इतिहास का रूप-रखा 


ब्लड 


कुचञ्ञ कर तैमूर ने जम्मू की ओर दृष्टि उठाई और राजा को अल्प प्रयात॒ में ही 
पद्मत्त कर मुउलमान बनने के लिए बाब्य कर दिया गया । 

अप तेमूर का कार्य पूरा हा चुका था | ग्रत, उपने लाहौर, मुल्तान तथा दीपाल- 
पुर की जागीर लखिज्र खाँ क शासन में सोपकर समरकन्द की ओर प्रस्थान कर दिया। 


वैमूर ने भारत क्या छोड़ा मार्ना एक ईश्यरीय प्रकोप मारतीय ज्िविज के पार अमन्‍्तर्ध्यान 
हां गया ओर मारत न॑ चेन की साख लो। 


तैपूर के श्राक्रमण का प्रभाव 


तैमूर के श्राक्रण का जो अ्चएड झमभावत भारत के ऊपर आया या उसके 
शान्त पड़ जाने पर भार का वातावरण वर्षों तक अत्यन्त छुत्ब रहा और उसके 
अनेक परिणाम हये। 

राजनांतक परिणाम--तैमुर के श्राक्मण का जो प्रभाव हिन्दुस्तान की 
राजनीति पर पड़ा वह कयल तात्कालक ही नहीं था। उसका प्रभाव खवा सी वर्षो 
बाद तक देखने मे श्राया जय तैनूर के आाक्मण काबुल से भारत विजय के लिए 
प्रातम्भ हुये काय का १०२६ ई० मे बातर से पूरा कर [दया। जिस समय तैमूर ने 
भारत छाड़ा या उत धमय पजाय का ग्रान्त छिम्र खाँ के हाथा मे था जो तैमूर साम्राय्य 
के एक अपिनिधि के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया था। उ6ने जीवन भर अपनी 
स्वामिम्क्ति का नियद किया और समरकरद की उत्ता का दविपत्य स्वीकार किये 
रहा | तमू( का मृयु छ उतऊ ताम्राज्य का नक्शा बदत गया ओर वह छिक्न-मिन्न हो 
चला | इचा ग्व०र का लान उठाकर [खज् पा के उत्तरायकारिया ने समरफन्द से 
अपन ववानिक सम्यन्च विच्छुद कर पावर में छत॒न्त्र रू से शासन करने लगे। 
पजात्र को जात कर तेमूर ने आने बराजो आर पवाव के शात्षक्रा मं एक अविछिद्न 
युद्ध परम्परा का सूचयात कर रिया था | उसके बरसात दश्ध वात को कभी जिल्मत नहीं 
कर सके कि पजाव उनके साम्राज्य को एक थास्त था, थे, ठेव्यद वश।याला से प्रायः 
टक्कर हाता रहता था | रत [त्वात ने परवाव में ।्राहा का बड़ा थात्पादन दिया था 
जिसमे जबरत और तु उच्चा के विद्ाह उत्तीजनाय है| 
प्रान्वो के अल्मरात में टो एक-एक करके लवन्त होते जाने के मूल में थी 
इल्जी सुत्वात का अब्ययत्या बबा अपवक्वा;व टायाजाव त्यिति और शासन- 
कस्त के इस प्रकार आयरातीव झा से यवानतव हा उठने मे तैमूर का याक्रमण भी 
ऊठ फम उत्तरावी नी था | एयाजावयहीँ से लोनपुर, दइजाबर सा ने। माचया, मुत- 
दृदए ने शुतरात्ष में अवने-श्यत स्यतत्य रायाो क्षा नाव टाजो। वही नर्दी मारत में 
तनू( के अन्य चद्धाव हु ना आवयहार ने ता पदेश थे ये नी छाटे छोटे साया के रूप 
में हा व विवि एकता औए ऊियी सर्वासच तत्ता ऊ त्वायन की वन्‍नायनाये नी नम्य हो 
ग। | तंनूर हे ना छोड़ते हा सन्नद वंगनऊ का धीददा नवरत शाह दल्ली 
हा शािक ये बट । प९३ सीजन में यू रहहव ब्रा से वण्याता टुसो और उसने 
(४२६ द२ ने अतज्त प्याव से रिश्वा का भव आकार में तोह्र लज्याय महमूद को 
नी वेज नाग बदा था आवावव छिया आर इिज्ला की गया पर विदावा । य्य 


) 


अमन 


तैमूर का श्राक्रमण पूदर 


ही नहीं रद्द गया था . जब यह श्राश्ञ इस्लाम के योद्याश्रों के पास पहुँची तो उन्होंने 
अपनी तलवारें खींच ढीं और श्रपने-अपने बन्दियों को कत्ल कर दिया |” इसके 
पश्चात्‌ दिल्‍ली पर आक्रमण त्रोल दिया गया | 

इस समय दिल्‍ली की क्या अवध्या थी पाठक उच्से अ्रपरिचित नहीं होंगे | 
एक वाक्य में यदि हम यह कहें तो कह सकते ई कि दिल्‍ली का राजनैतिक र॑गमच 
पूर्णतया पट परिवर्तन के लिए प्रस्तुत था | परन्तु तैमूर का श्राक्मण सुनकर सु.वान 
महमूद तया मल्लू इफशल ने विना क्ित्ती भय अथवा परेशानी का चिह्न श्रगट किये 
अपनी सेनाएँ भी युद्ध के मैदान में उतार दीं। युद्ध भयकर रहा परन्तु जैता सफरनामा 
के लेखक ने लिखा है फि “यहाँ के (भारत के) सैनिर्श ने श्पने जीवन की नसुस्क्षा के 
लिए वीसतापूर्वक युद्ध किया परन्ु एक, दुर्बत भकोड़ा आँधी के सामने नहीं टिक 
सकता था और अ्रशक्त मृग थिह के सामने, इसलिए वे भी भाग खड़े हाने को 
लाचार हो गये |” इस घ्रममामात सम्राम के पश्चात्‌ मल्‍लू बरान की ओर तथा महमृद 
गुजरात की ओर भाग गया। पैसूर की विजय दुरूुुभी गरज उठी और दिल्‍ली पर तेमृर 
का झए्डा फहरा उठा । 

दुर्ग पर आधिपत्व हो जाने के बाद तैमूर १५ दिनों तक दिल्ली में रहा और 
आग, नाश, मौत से श्रपना विजयोत्सपय मनाता रहा। अतहाय दिल्ली ने इससे बढ़ा 
बुर्भाग्य और सकट का सामना इससे पूर्र कमी नहीं किया । दिल्‍ली का >£ गार लूट 
लिया गया और उसके गये की वस्तुओं से आग को होली खेज्नी गई | शफूएददीन ने 
इस महानाश की विभीपिका का झितना कदण ओर वीभत्स चित्र सीचा है : 

“नगर को नष्ट करना तथा उसके तिव्राष्तिपों को दणइ देना ईश्वरी इच्छा 
थी'**उस शुक्वार की रात को लगमंग १५,००० सैनिक नगर में ये जो शाम से 
सुबह तक लूटमार तथा मकानों को जलाने में व्यस्त रहे | प्रातःऊझान बाहर के सैनिक 
भी अपने को न रोफ सके और फाटक तोड़कर अन्दर घुछ गये और फोलाहल पहले 
से भी श्रधिक बढ़ गया। 

(सारे नगर को नष्ठ कर दिया गया ओर जदहाँपनाइ तथा सीरी के अनेक 
प्राखाद ध्यत्ष कर दिये गये ) प्रत्येक सैनिक को २० से श्रघिक आदमी दात के रूप 
प्राप्त हुये, लूड की दूखरी वलुएँ अगर थी हिन्दुओं के बिरें के देर लगा दिये गये 
और उनके लण्ड माधादारी पशु-पत्तियों का आहार बन गये “जो निवासी किती 
प्रकार चच गये वे चन्दी चना लिये गये। "कई हजार सिल्ती पकढ़ कर लाये गये 
और तैम्र की श्राश से उन्हें तरदारों तथा उच्च पदाधिकारियों में बाँट दिया गया। 
इस प्रश्यार शिल्वियों को उमरकन्द में मत्विद-ए-जामी' के निर्माय के तिए रथ 
लिया गया ।”? 

इस प्रझार दिल्‍ली के कार श्राँसुग्रों, वेदना और श्रमाों को तौंगडर विनाश 
का पहाड़ दफेलता हुआ ऋूर आरान्ता दिल्‍ली से श्वाग बढ़ा । छिर मेरठ और इरिद्वार 
को चुत तरह रैंदवा और लूटता हुआ स्थान-स्थान पर कत्लेआम का हुबम देता हुआ 
शिवालिफ प्रदेश पर चढ़ बेठा और उिज्प के उपरान्त उन्हीं छुछनों क्री पुनरादृत्ति 
फी गई जो अनी वक् यत्पे् के याद होते चले आ रहे ये। शियालिऊ प्रदेश को 
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जीवन भी जो आर्थिक व्यवध्या से सम्बन्धित रहता है, आन्दोनित हो उठा । सुरक्षा, 
शान्ति ओर व्यवस्था स्थातरित करने में असमर्थ सुल्तानों के प्रति जनता में एक तीत्र 
श्रपन्तोष की लहर व्याप्त हो गयी, जो लहर निरन्तर बढती ही गयी। विद्रोहों 
का बोलबाला हो गया और लोगों को स्वतन्त्र राज्य स्थापन के अवसर प्राप्त 
होने लगे । 


अभ्यास के लिए ग्रवन 


१ तैमूर कौन था ? उसके भारतीय अभियान के विषय मे आप क्‍या 
जानते हैं. ! 

२ तैमूर के आक्रमण का भारत पर कया राजनीतिक प्रभाव पड़ा ? 

३ क्या तैमूर के आक्रमण ने भारत पर कोई स्थायी प्रभाव छोड़ा था ? 
यदि हाँ, तो किन छोत्रों में ? 


* हैमूर का आऊमण 7 भ्रूषड 


राज्य की शक्ति और शासन की वागडोर मल्लू इकबाल के हाथों में थी श्र महमूद 
नाम मात्र का सुल्तान । सुल्तान जन कुछ सचेत हुआ तो उसने मन्‍्त्री के इस जाल से 
ग्रुक्त होने की चेष्ठ की और सुल्तान तथा वीर में अनबन हो जाने के कारण ही 
महमूद कन्नौज चला गया ओर इधर १४०७४ ई० में मल्लू इकब्राल ने जिज्र खाँ पर 
ग्राक्रमय कर दिया। खिज्न के विदद्ध यह अभियान उसे बहुत महँगा पड़ा जिसमें 
दिपालपुर के निकट ग्राणों से हाथ घो बैठा | अत्र महमूद शाह फिर दिल्‍ली आया 
झौर गद्दी पर बैठा | यद्दी पर महमूद भले ही तैठ गया हो लेकिन राप्य दशा भिगड़ती 
ही जा रही यी और इस समय सिप्र खाँ दिल्ली पर इस प्रकार चढ़ बैठा मानों वह 
वर्षों में इसी श्रवसर की ताऊ में था। इस प्रकार दो शत्तान्दियों तक राज्य करने के 
पश्चात्‌ दिल्ली साम्राज्य तुर्क शासकों के हाथ से निकल गया । दिल्ली साम्राय्य पर से 
तुगल्कों के अधिकार की इतनी जल्दी समाप्ति हो जाने का प्रधान कारण तैमूर का आक- 
मंण था वरना सम्भव था कि दिल्‍ली साम्राज्य पर तुगलकों का राज्य वश कुछ दिन 
और चलता | 
सांस्कृतिक परिणाम--जैता कि ऊपर हम फद्द चुऊे हैँ कि तैमूर के ग्राक्मण के 
पश्चात्‌ दिल्‍ली का साम्राज्य अनेक छोटे-बड़े राज्यों में बैठ गया । जहाँ एक ओर साम्राज्य 
के इस प्रकार खयइ-खएड हो जाने के परिणामस्वरूप देश की एकता और शक्ति को 
जबरदस्त घक्क़ा लगा वहीं दूसरी ओर इन छोटे-छोटे राज्यों में भ्रपने-अ्पने ढग से 
कला और सस्कृति का विकास हुआ तथा साहित्यिक तथा धार्मिक क्षेत्र में जौनपुर 
ग्रत्यधिक उल्लेखनीय है। जोनपुर के काजियों का फतवा हिन्दुस्तान मर में सम्मान का 
पात्र था। यही नहीं भारत की मच्य श्रीर अनुगम शिल्य-सौन्दर्य ने ऋूर-दृदय।विदेशी 
आमान्ता को आ्राकप्रित किवा था और इसी कारण अत्जिद-ए-जामी? के निर्माण के 
लिए वह हजारों ,कुशल यत्तर शिल्पियों को अपने साथ समरकन्द ले गया या | 
एक बात ध्यान में रफने योग्य है। ये झ्राक्रमयकारी जो ऊला अपने साथ मध्य एशिया 
डे ले गये उसे वहाँ की कला से मिश्रित कर सवा सौ वर्ष बाद जत्र मारत ,आये तो 
अपने साथ लेते मी श्राये और वही कला मुगल कला कहलायी | 
आर्थिक परिणाम--श्राथिक परिणाम की दृष्टि से तैमूर का श्राक्रमण भारत 
के लिए एक मद्दान श्रमियाप छिंद्ध हुआ जिसने भाज्त की आर्थिक व्यवस्था की जढ़ों 
को बुरी तरह भकमोर दिया | तैमूर जिस-जिस मार्ग से गया द्वाता गवा। जो 
भी नगर वा गाँव उसझे मार्ग में पड़ गया वह लूट शिया गया, उतके निवासी कत्ल कर 
दिये गये | उनके नियाश्षियों को मस्म कर दिया गया और उजड़े, लूटे, और जले गायों 
को पीछे छोड़ता हुआ गह आगे बढ़ता गया | दिल्‍ली में उसते जो कयामत चरपा की थी 


' उसके यारे में फद्ठा जाता हे कि दो महीने तक वहाँ कोई परिन्दा भी पर नहीं मार पाया। 


तैम्र ने हिन्दुस्तान मले ही छोड़ दिया था लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा था और 
परिणामस्वरुप तैम्र के अत्यावर्तन के पश्चात्‌ दुनिक्ष और महामरारी ने जो ताएडव 
च्त्प क्षिपा उससे बनता हाद्ाकार कर उटी । हजारों पशु और मनुष्य काल फवलित 
ही गये। कृषि को तो श्रवर्णनीय्र छ्ृति पहुद्री | इन तय का परिणाम यह हुझा छि 
आधिक व्यवत्या तो श्रत्त-व्यत्व दी ही गई और उसके कारय लोगों छा वामासिद 
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खिज़ खाँ दिल्‍ली की गद्दी पर बैठ अवश्य गया लेकिन स्वतन्त्र शासकों की 
भाँति शासन करते हये भी उतने सुल्तान की उगाबि नहीं धारण की । उसने कभी भी 
अपने को एक तातार अमीर से अधिक ऊँचा नहीं समा और जीवनपर्यन्त तैमूर 
वश के प्रति अयनी राजभक्त्ति का निर्वाह किया | उसने तैमर के प्रतिनिधि की हैसियत 
से शासन क्रिया और तैनूर के नाम से सिक्के ढ़लबाये तथा तैमूर के उत्तराधिकारी 
शाहरुख के नाम का ही खुतत्रा पढ़ा गया | दिल्ली पर अपनी सत्ता के स्थापित हो जाने 
के बाद उसने राज्य व्यवस्था की ओर च्यान केन्द्रित किया | 

इसके पूर्व कि हम पिम्र सा द्वारा राज्य की व्यत्रस्था के लिए किये गये कार्यों 
का वर्णन करें तत्कालीन परिस्वितियो पर सत्षेप में प्रकाश डालेंगे | 

इस समय तक दिल्ला का राज्य छिंन्र भिन्न होकर एक जीर्यशी् ककाल 
मात्र था। दिल्‍ली में दिन-गत पडयन्तों का जाल त्रिछाया जा रहा था और बड़े-बड़े 
अमीर अपने-अरयने स्वार्थों की तिद्धि में जी जान से लगे हुए ये। अराजऊता और 
अ्रव्यवस्था का नम्न ताए्डय हो रहा था ओर परिणामस्य हूप विद्रोहों की बाढ़ आ गई 
थी। दोगआय बलबन के काल से विद्रोह का ग्रग्मि सचित ऊरता रहा था ओर अन्र 
इटावा में राजद्रोटों की ज्याज़ा बवक्र उठो थी। ऊटेइडर, कस्नौज तथा बदायें के भूमि- 
पतियां ने केद्रोय तरकार की उपेज्ञा कए कर देता स्थगित कर दिया था। मालवा, जौन- 
पुर और गुनरात यदि में स्यतस्त् राज्य को नाये पड चुड़ो थी ओर राज्य विस्तार तथा 
राज्य सुरक्षा की दृष्टि से इनके स्वार्थ परस्पर ठक़रा जाते थे जिनसे आये दिन इन 
स्वतम्त राज्यों में युद्द के वाजे उज उठा कएते थे | उत्तरी सीमा पर पोणखरों ने बगावत का 
नाश बुलन्द किया था श्रौर सरहिन्द में त॒र्क यच्चों »ऊे उपद्रव भी असह्य होते जा रहे 
ये | इन्हा परित्वितिया में स्िज्र पाँ ने दिल्ती राज्य का शासन सूत्र समाला और ग्राण- 
पयु से राज्य की व्यपत्वा मे लगे गया । 

छिन्न के तामने जो तवसे पहले प्रश्न आया वह था शान्ति और सुब्यवस्था 
स्थातित करते का झोर निधके जिए आयश्यक था थदिद्रोहों का दमन | झत उसने 
पदाधिकारियों के नये तिर से तियुक्तियाँ कर पहने दिद्रोड् के गढ़ दोओआब की ओर 
दप्टि फेरी ओर वजीर ताज उन मुन्क की अध्यक्षता में शाही सेना ने कठेहर की 
ओर प्रयात किया और समत्त प्रदेश आकानत कर दिया | कटेहर का यिरोह साभारण 
नहीं वा | उत्तके दमन ऊे लिए वजित था का चार यार सैयायें मे सनी पं थी | शाही सेना 
ने जिस कडोरता से विद्रोही का दम करना ब्रारम्न किया उससे थयमभीत होकर फोर, 
कत्पिल, साक्ित तथा ग्यानियर के ]यरद्दाए ये राटा सत्ता ऊ सानन उठने ठक दिय। 
लेडित श्रयसर पाझुर यार यार ये यिद्वोट कर उठते और साही सेना ऊेय्याते ही शान्त 
टो जाते | ४ यर्ष याद फिर ज्टेहर में यिद्धाड टुद्ा | इस यार यदायें को शात्तक महा 
जते या वी दिद्राही यने येंडा था | वि स्व जाकर दिद्राटिया का दमन जिया | 
इटावा पे ना राय सखर ने दिद्वोट किया जकिय यह दावे दिया गया । 

वि प्रसार दोआय ने दिद्वादी की अम्मि विगन्‍तर सुनगता टी रही उसी प्रकार 
उत्तर नाथा पर नी विद्ात का लत या रेट | | 2४2० ई० मे तुगाय 
राज व उर्ज_ २ के डर्ग 4९ अयिडार कर उिया था| पर उु इस हा दनने हुए दिया गया 


तय हे 


। अध्याय ५३ 


सैयद वश 


सैयद राजबंश की स्थापना--१४१२ ई० में सुल्तान महमूद की मृत्यु के 
उपरान्त ६६ वर्ष शासन करने के बाद दिल्‍ली सल्तनत की गद्दी से गयामुद्दीन तुमलक 
का राज्यवश समाप्त हो गया । सुल्तान की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्‍ली नगर सप्पों, पड 
यन्त्रों तथा पारतरिक कलह का केनद्र बन गया। बड़ी उथज्ञ-पुथल मचती रही और 
दो वर्ष तक दिल्‍ली में काई सुल्तान नहीं हो सका। किसी तरह दौलत लाँ लोदी 
नामझ श्रमीर ने राज्यसत्ता को अ्रधिकृरत करने के लिए, अ्रमीरों फे मध्य होने वाले 
संपर्ष में सफनता प्राप्त की और दिल्ली की शांसन सत्ता का सूत्र हस्तगत कर लिया। 
दीौलव खाँ को शासन के सूत्र सैमाले श्रभी कुछ ही दिन हुये ये हरि भारत में तैमूर के वायस- 
ग़य खिज् पा ने, जो मुल्तान की जागोर और पपञ्चात आदि प्रदेशों का शासक था दिल्ली 
पर झ्राऊ्मण कर दौलत खाँ से शाप्षन की वागशेर छीन ली | छिज्ज याँ से दिल्वी के 
राज्य पर एक नयीन राज्यबंश को स्थायना होती है । इतिहास में यह राज्य सेब्यद बश 
के नाम से श्रमिदित जिया जाता है। खिन् खाँ ने जिस तथा कथित सैय्यद वश की 
मींच डाली उसझा सम्बन्ध पेगम्यर से जोड़ा जाता है। 'तारीप-ए-मुगगरक शाही! में सिद्ध 
याँ के सैय्पद होने के व्रिपय में दो बातें प्राप्त द्वोती हँ--प्रथम ता यह दि एड समय 
सैय्पदों ऊे प्रधान जज्ञालुरीन बुतारी मलिक मरदान के यहाँ पधारे तो भोजन के 
उम्रय जत्र मलिक मरदान नें पित्र याँ के भाई सुनेमान को वेय्यद साहत्र के हाथ 
घुचाने का श्रादेश दिया तो सैय्यद साहय ने इसका निपेच ऊरते हुये कहा यह सैय्यद हे 
ग्रौर यह काम उठी सान-मर्यादा के स्वर से निम्नक्रोंटि का है। द्वितीय वह ऊि खिज्र 
खाँ में वे सभी गुण वे जो हय्यदों में पाये जाते ये | वह उदार, वीर, आविय्यडारी 
तथा वचनों का नियाह करने बाला था। 


सखिश्च साँ--खित्र जो ए तैय्यद था। सुल्तान फे गवर्नर मलिक नसीदल- 
मुल्क मरदान दौलत के यहाँ उवका बचपन थीता था और अपने सरक्षकू की मृत्यु 
पर वह मुल्तान का यवर्नर हुआ । १३६५, ई० में जग मल्‍्लू इऊ गल के भाई, सारफ़ 
पा ने सुल्तान पर घेशा डाल दिया तो सिच्र साँ किसी भाँति माग निकज्ञा और तैमूर 
से जा मिला ग्रीर जब तैमूर भारत को थरयनी दुर्गा पर थँस उठाने ऊँ लिए दोड़ 
फूर समरझन्द लोदा तो पिम्ज सनाँ को मुल्वान की जागीर वा उठके अ्धषीनध्य प्रदेशों 
का शातह बनाता गया। चखिज्न ला एके महत्याकात्ी व्यक्ति था । वह बों दिल्‍ली की 
हलचल गऔऔर उपल-पुथलपूर्ण राजनीति पर इृष्टि गड़ाये रहा और जब्र महमद की 
मृस्यु के उपसन्‍्त दिल्‍लों आशातीत ल्‍्प से पिन्नुब्ध दो उठी ती ्यचर देखड्रर दिल्लता 
पर प्रार्ममय फर दिल्‍ली का शासक धन बेटा | 


५६० मारतीय इतिद्दास की रूप-रेखा 


पहुँचते ही खोसर भाग गये और सुल्तान लाहौर में शान्ति स्थापित कर दिल्‍ली लौट 
आया परन्तु शीघ्र ही उसे जसरथ के पुन विद्रोह करने की सुचना मिली और यह मी 
पता लगा कि उसने लाहौर पर भी आक्रमण कर दिया है। लाहौर के प्रान्तपति ने 
३० दिन विद्रोदियों का वीरता से सामना किया और इसी बीच में शाहों सेना भी 
सहायता के लिए पहुँच गई ञ्र सम्मिलित सेना मे राबी पार करके कालानार तथा 
मोहनगर के बीच उसे त्रुरी तरह से परास्त किया |” 

यह तो हुई सीमाप्रान्त करी बात श्र विद्रोहों के उप केद्रों की ओर आइये । 
अल्य काल में ही करेहर, कम्बिल तथा इठावा में मी रह रहकर विंद्रोह हो रहे 
थे | सुल्तान ने अपने प्रयास से एक-एक करके इनका दमन कर दिआ। गस्ालियर 
का विद्रोह भी ऊुअल दिया गया । इसी ब्रीच में कठेहर में पुन बगावत का रूणडा 
उठाया गया लेकिन सुल्तान के वहाँ पहुँचते ही राय हरि छिंह ने उसकी सत्ता स्वीकार 
कर ली | मेबातियों को भी दबा दिया गया | 


वियाना ऊे प्रान्तपति मुहम्मद साँ के विद्रोह का दमन किया ही गया था कि 
इब्राहिम शर्की में एक विशाल सेना के साथ कालपी की ओर उढ़ने की सूचना भिली। 
इसे सुन कर सुल्तान ने महमूद हसन की ग्रच्यक्षता मे एक शाही सेना इनको पीछे हटाने 
के लिए भेजी | इटावा के निकट दोनों की सेनाग्रो का सामना हुआ जिसमें पराजित 
होकर शर्वी स्वदेश लौट पड़ा" 

सोपर्य को दाय अवश्य दिया गया था लेकिन उनकी शक्ति का समल उन्मीलन 
नहीं हो सका था, अत १४२८ मे लगभग जसरव ने पुन विद्रोह कर दिया। और 
मलिक सिकरदर को परास्त कर कालानोर का दुर्ग अधिकार में कर लिया था | लेकिन 
सिकन्दर ने रात्रि टी अपनी परातय का बदला ले लिया और पोखरों को भाग कर 
पहाड़ों में छिप जाना पड़ा | 

१४२६ ३० ई० में सीमाप्रान्त पर पोलाद तुक बच्चा ने अयन्त शक्तिशाली 
विद्वोह किया | ग्रीर जय शादी सेना उसके दम्नन के जिए वहाँ पहुची ता उसने काबुल 
के प्रान्ताप्यन्षु शेप गली से सहायत्ग प्राप्त कर शाटी सेना को पतजित कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ शेप अली की सेयाओं ने ।ज्ञाय का मी नी भर कर लूटा और लाहौर मे 
उसने शेस्ष तिकन्दर से वर्ष मर का कर वसूच किया और फिर दापालपुर ना पहुँचा । 
इस प्रदेशा यो लगातार २० दिन लूर करके इसने एकदम उताड़ दिया। दीपालपुर 
नाड करने के उपरान्त दिद्रोहिया ने उल्ताव उर्डल उतके चतादक चार मील का 
प्रदृग उरी तर्ट से लूट मार करके याद कर दिया | लाहिय सीन दा एक सराक्त सेना 
लेकर इनादुल नुज्क ने शेयर श्री को सडरी बगवय या थार उतका सेवा दिस मिन्‍न है। 
गया | ईली सनय दिएती दरगर में अगर में पर्नयर कादए थार दुआ ही प्रगीयाँ 
बजग टा उठा दर नतनों सरपर « हू ते जि "३ + बजी रचया की उसके अनुसार २० 
परी (४३४ मी सज्ताय का ये कर दिया गे | 

झुटन्मद शाह-- ०४३३४ १४३४ (० आरके की मयु ह पश्चात्‌ पुरतान 
का वार सवा बुर नद शाए सहाय उया, मर वाफत्दी मस्या ठरपर ने साग्य की 


- सैयद व॑श ०54 


था | परूतु ३-४ वर्ष बाद पुनः इनके उपद्रव बढ़ चले तो मलिक सैरद्दीन ने उसको 
कुचल दिया । सन्‌ १४२१ में खित्र खाँ स्वय मेब्रात गया और वहाँ के दुर्ग को नघ्ट 
कर विंद्रोदियों वो छित्त-भिन्‍न कर दिया। इसके वाद छित्र खाँ ग्वालियर की ओर गया 
और इटावा तथा ग्वालियर के विद्रोहों का दमन कर जब दिल्ली लौथा तो बीमार हो गया 
कौर २० मई सन्‌ १४२१ ई० में वह इस दुनियाँ से कूच कर गया। 

खिजत्र खाँ के चरित्र पर प्रकाश डालते हुये डा० ईश्वरीय्रसाद ने लिखा 
है कि-- 

#बिज़ याँ ने एक सच्चे तैय्यद का सा जीवन व्यतीत किया था। उसने फमी 
अनावश्यक रूप से रक्तात नहीं किया और न अपनी शक्ति इृढ़ बनाने तथा शत्रुओं 
का दमन करने के लिए किसी दशस कार्य का आदेश दिया। वह शाउन-प्तरस्ध 
में सुधार न कर सका, तो यह उसका दोप नहीं था। उस समय चवह॒र्दिक फैली हुई 
श्रशान्ति और उपद्र्वों ने उसे ज्ञण भर के लिए भी चैन न लेने दिया शरीर मृत्युपर्यन्त 
वह उन मार्गों में विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त*रहा जो शव भी साम्राज्य में थे |? 

फरिश्ता ने उसकी उचित श्रशता करते हुये लिसा है कि :-- 

“खिज़ पाँ एक महान तथा बुद्धिमान शासक था। वह दयालु तया।वचनों का 
निर्वाह करने वाला था | उसकी प्रजा उक्षसे ग्रेम करती थी। उतके मुत्यु। पर छोटे-य्े 
स्वाप्ती और भृत्य समी ने तीन दिन काले व्त्र धारण कर उसकी मृत्यु का शोक मनाया 
और इसके श्रनन्तर उन मामी वर्त्रों को त्याग कर उसके पुत्र मुगारक शाह को गद्दी 
पर बैठाया |” 

मुबारक शाह (१४२१-१४३४ ई०)-पिन्न खाँ ने जीवन फे अन्तिम त््णों 
में शादजादा मुगरक शाह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। विंदहातन 
पर आसीन द्वोते द्वी मुगरक् ने तैमूर फे वशर्जों से जो उमरकरद साम्राप्य के शावक्र 
पे अपने सम्मन्ध विच्छेद कर लिए श्रौर त्वतन्त्र सुल्तान के स्वलप में उसने अपने 
नाम से खतुचा पढ़ाया ओर मुद्राओयों पर अपना नाम अकित कराया। मुबारक सैय्वद 
वंश का सर्वाधिक प्भुत्वशाली शासक या | अपने पिता की भाँति मुबारक का जीवन 
भी पजाब और दोझाय के विद्रो्द को दमन करने में बीता। वत्कालीन इतिहास 
लेसक यदिया-विन-अहमद की रचना "तारीस-ए-मुबारक शाही? से शत होता दे 
कि उत्तरी सीमा परान्‍्त पर होने वाले उपद्रवों में जतरथ खोपर का विद्रोह अत्यन्त 
मयानक या | उसने अपने उपद्रयों से प्रायः समस्त सीता प्रान्त को बुरी तरह आह्ान्त 
कर दिया था । वारीज-ए-मुब्ारकशाही के श्रमुतार-- * 

८“ बतरथ सौखर एक अविवेकी देहाती या। विनयोन्मत्त होकर तथा अपनी 
सैन्प शक्ति पर मदास्ध दोऊर वह दिल्‍ली अधिरुत करने का रूप्म देसने लगा। 
पिन्न पा को मू यु हो वूसना वाल करफे उठने दुछ प्श्वारोहियों तथा पेदल सैनिकों 
को लेदर व्याव और ततलज पार को और वालउन्दा में राव ऋमालउद्दीन पर चढ़ाई 
कर दो, राय फितज रेगिस्तान की और साग यया और ततयरचात्‌ जत्रय ने लुधियाना 
नगर से लेकर प्रलयर (दया) तक के यरेश छूटा 

पद नहीं उसने उद्धछद पर भी बेस डाल दिया # हित शाद्वी ठेना के 

कम 


पू२ मारतीय इतिहास- की-रूप-रेया 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१. सेय्यद राजवश का सस्थापक कोन था ? उसऊझे कार्यों पर प्रकाश 
डढालिए 


२ सैय्यद वश के सर्व श्रेष्ठ शासक के विषय में आप वचा जानते हैं ! 


३, सैय्यद बश के अधीन दिल्ली राज्य की स्थिति पर शअकाश 
डालिए | 


ज् 


सैयद वश. क्ध्र 
समस्त शक्ति अपने हायों में केन्द्रित करने की पूरी चेष्टा की शोर स्वय खान-ए जहाँ 
की उपाधि धारण की तथा छुल्तान की हत्या में भाग लेने वाले पथ्यन्त्रवारियों को 
त्रियाना, अमरोहा, नारनौल आदि जागीरे प्रदान कीं। परठु शीघ्र क्मालडलमहक 
की श्रध्यच्ञता में अमीरों का एक दल सरवर के विरोध में म्रियाशील हो टटा | र८से 
अआंतिकित होकर सरवर ने दीरी के टर्ग में आय लिया परूतु प्मालउलगमृतक ने सौरी 
पर घेरा डाज्ञ दिया | सुल्तान की सहानुभूति कमाल उलमु साथ थी | इससे 
असन्तुष्ट होकर सरवर के साथियों ने सुल्तान के बंध का निश्चय क्या लेक्नि सुल्तान 
को इसकी सुचना मिल गयी | उसने परडयन्त्रकारियों को सावेजनिक रूप से दण्ड 
की झाश दी और कमालउलमुल्क को नया मन्त्रिमडल स्थापित करने का 
आदेश दिया । 


फ्माल-उल्न-मुल्क के अधान मन्नित्व में जो मत्रिमएडल स्थापित था उसके द्वारा 
राज्य किसी दृढ़ शासन व्यवस्था को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ श्रौर परिणाम 
खरूप देश के विभिन्‍न प्रान्तो से शशान्ति ओर विद्रोह के समाचार प्राप्त होने लगे। 
इब्नादिम शर्की ने दिल्लीं के कुछ प्रान्तों पर अपना अधिकार जमा लिया और ग्वालि- 
यर के राय ने कर देना बन्द कर दिया । मालवा का शारुक महमृद खिलजी भी दिल्‍ली 
हथियाने की लालच से दिल्ली की ओर बढ़ा लेक्नि इसो रुमय घुजरात के शारुक ने 
मायदू पर आक्रमण कर दिया और महदूद को लोटने के लिए. जिवश होना । जसरथ 
ने १हलोल लोदी फो दिल्ली पर श्रधिकार करने के लिए. उसकाया श्र उसके प्रोत्छाहन 
से बहलोल ने दिल्‍ली की ओर पास किया यद्यपि उसका यह अभियान निप्फल् रहा 
झोर दिल्‍ली का राज धिद्वासन सुरक्षित रद्द गया । लेकिन इतना झ्राभास अवश्य मिल 
गया कि सैय्यद वश के दिन पूरे हो गए हैं | 


अलाउदीन आलम शादद (१४४५-१४५१ ६०)-- १४४५ में मुहम्मद शाह 
की मृत्यु के उपरान्त अमीर्श ने उसके पुत्र आलम शाह फो गद्दी का अधिकारी बनाया । 
नये सुल्तान ने अपनी अयग्यता और राज्य की ओर से उदादीनता का भाव प्रदर्शित 
कर राज्य के शन्रश्नों फी सख्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी । १४४७ ६० से घछुल्दान 
बदायें में स्थायी रूप से निवास करने लगा। दरस्घरार्यों के घोर विरोध करने पर भी 
उसने बदायें नहीं छोड़ा, चल्कि अ्रपने बजीर हामिंद खाँ का वध कराने का अठफल 
प्रयत्न किया | हामिद याँ ने दुष्ट होऊर चहलोल लोदी को दिल्‍ली में आमत्रित छझिया। 
बहलील तो यही चाहता ही था | उसने एक हमले में दिल्‍ली का पिंहासन दृत्तगत 
कर लिया | श्रलाउद्दीन ने भी निर्विकार रूप से बदायें छोड़ कर शेष राज्य बहलोल के 
लिए छोड़ दिया । दिल्‍ली में ऋहलोल के नाम का खुतबा पढ़ा गया श्रीर ३७ वर्षों तक 
राज्य करने के पश्चात्‌ दिल्‍ली के सिद्दापन पर से सेब्यद वश का नाम भी मिट 
गया। आलम शाद अपनी मुत्यु सन्‌ १४०८ ई० तक वदायूँ में दी शान्तिपूर्ण जीवन 
व्यवीव करता रहा । 


प९४ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


बढ़ानी प्रारम्भ कर दी। इसके बाद उसने दिल्ली की सत्ता का आविपत्य स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया और दिल्‍ली सल्लननत हथियत्रा लेने की फिराऊ में पढ़ गया | इस 
सम्बन्ध में उसके द्वारा किये प्रयत्नी के ब्रिपय में हम पिछुले अव्याय में प्रकाश डाल 
चुके हैं | अब हम दिल्‍ली पर आधिपत्य हो जाने के वाद से उसके कार्यों पर 
विचार करेंगे । 
बहलोल लोदी 

उसका शक्ति संचयन और उसके काये--सन्‌ १४४५१ ई० में बहलोल 
जय दिल्‍ली की गद्दी पर ब्रेठा तो उसने देखा कि कई समस्‍यायें उसकी शक्ति के 
लिए, प्रश्वाचक चिन्ह की भाँति उसके सामने उपस्थित थीं | राज्य के पूर्व 
श्लौर पश्चिम दोनों सीमाओं पर विद्रोहों की आऔवियाँ चल रही थीं और 
किठी भी समय राज्य पर ग्राक्मण हो जाने की श्राशक्रा थी। पूर्व में बज्ञाल 
ओऔर जौनपुर, पश्चिम में तिन्‍्च, गुजरात और मालवा तथा दक्षिण के प्रदेश 
साम्राज्य की सत्ता से मुक्त हो चुके ये। लोदी सुल्लान के अधिकार में केवल 
उत्तर में लाहौर से दीपाजपुर तक और दक्षिण में हासी, टिसार और पानीपत तक का 
प्रदेश था| दिल्ली से १४-१४ मील को दूरी तक का भू भाग अहमद शाह मेवाती के 
हाथों में था। दिल्ली की बाहरी सीमा तक विस्तृत सभल के .प्रदेश पर दरिया णाँ लोदी 
शासक कर रहा था और दोश्ात श्रनेक हिन्दू मुस्लिम शासवों के मच्य छोटे छोटे 
स्वतन्त्र श्रदेर्शा से मरा हुआ था । इस प्रकार पहले तो साम्राय्य की इृदृता और उसके 
अत्तित्व पर ही प्रश्वगाचक चिन्ह लगा हुआ था | सैस्यद वश का शासक अभी जीवित 
था झोर उसका भूतरर्य सजा इनाद सो ता थव उनका छझ्वय का मस्त्री था सुल्तान 
की ईर्ष्या का पात्र बना जा रहा था, क्योंकि सुल्तान के अनुसार जो एक ल्वामी के 
साथ विश्वातपरात कर सकता हैं उसका क्या विश्वात कि वह दूसरे त्वामी के साथ 
नहीं करेगा | ग्रतः उतके ऋपिकार से मुक्त होना ही सुल्लान के लिए एक समत्या 
यी | तीवरी सम्त्या यह थी कि सैंय्यद बरा के अन्तिम सुल्तान आजमशाह ऊी पुत्री का 
वियाह महमूद शाह शा के साथ हुथ्या था ओर यह अपने स्वसुर का राय छिन जाने 
के कारण वटलोल पर खार खाये यद्या था ओर किसी भी मम्य य्राक्षमण कर सकता था। 
इसके अतिरिक्त भी दुछु उड़ा अनेऊ समत्याएँ था जिनका वामना उहलोल को करना 
था | महलाल एक नीतिनिपुण ओर उुराल यृरनीनिज् था। उसने य्त्यन्त पेय से 
अपनी महत्वाकाला के मागे पर चरण उठाये ओ शने राने। इन पथ केए्ठकों को 
८ फरता गया। 

सयसे पहले उतने हप्ीद सा को औयगे रान्ते से दहृदाप चाहा और इसके लिए 
उसने एक सूडइनीतिक चान चला कोर उतम संकेत दाकर हम्ीद था हो कासगार 
पा निवाती ब्ना दिया | इनजे पश्चात्‌ उसने अपयी व्विति को इद और उसे स्थायित्व 
प्रदान हरे रू जिए पदावेकारिव का वहगमय उन्टदार पिर्तात्व किये और उन्हें 
एदोडवि हा प्रभाव दिया झार साय का हुब्लत कवि >त्त नये लिरे से व्ययत्था का 
उग्ठप्‌ करे ये ददाविज्ञा रंडी को ।3- ७684 | दया करने जे याद उनते अपनी 


एजवादाी व के अजुगए रा व बार कार द्वार इन को आर यान दिया | 
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५.६ ५ -. सैस्यद वंश में केवल चार ही सुल्तान हुये; खित्र खाँ, मुनारकशाह, मुदृम्मद- 
9५, शाह श्रोर आलमशाद । इन्होंने मिलकर करीत्र ३७ वर्षों तक दिल्ली के राजरसिहासन 
'£ पर.नैंठ कर शासन किया | इस युग में दिह्नी का राज्य कितना निर्बल हो गया था 
2४ और उसकी सीमाएँ छितनी संकुचित हो गयी थीं इसका अनुमान लेनपूल के कथन से 
2“ लगाया जा सकता है कि दिल्ली के उत्तर-पूर्व में स्थित कठेहर के हिन्दू राजा, दक्तिण 
“में मेवात तथा दोश्नात्र में इठावा से राज कर वसूल करने के लिए लगभग प्रति वर्ष 
24 वैश्पान को सेनायें मेजनी पढ़ती थीं। इसके अतिरिक्त सरहिन्द तथा सीमा प्रान्त फे 
/०» भदेशों में स्थान-स्थान पर विद्रोहों का बाजार गरम हो रद्वा था। अन्तिम सुल्तान 
*::;अशिमशाह के काल तक तो राज्य की दयनीय स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी कि “राज- 
हर कार्य दिन प्रतिदिन पहले से भी श्रधिक श्रस्तव्यस्त होता गया और स्थिति यहाँ तक हो 
> मी कि दिल्ली से बीस कोस की दूरी पर ही ऐसे अमीर ये जिन्होंने सुल्तान को सत्ता 
/० शी पिरत्कार कर दिया और प्रतिरोध की तैयारियों में व्यस्त हो गये | सल्तनत झी ऐसी 
"3 ीजिक ' हालत में बहलोल ने एक हल्के प्रयास से उत्तरी मारत के प्रधान राजनीतिक 
५ 47 पर से सैंय्यद वश की समाधि तैयार कर दी और बह दिल्ली का सुल्तान 
डर इज 
2० वेश लोदीं लोग श्रफगान या पठान जाति के ये | पूर्व॑ में मुल्तान तथा 
मे से लेकर पश्चिम में गजनी तक विलृत भू प्रदेश के निवासी, गौर वर्ण, लम्बी 
32 हवा तथा छुट-पुष्ट शरीर, सम्पत्ति से सम्पन्न ये भ्रफगान अपनी वीरता, साहस और 


टी हे 


"हि के: साथ-साथ लूटमार में विशेष दि रखने के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध 
७7 ६३६ | गुगलकों के शासन काल में भारत में अषगानों की अच्छी सख्या थी और 

०. गानों को तो अमीर का पद मी आप्त हो गया था क्योंकि सैनिक दृष्टि से अफ- 
८.) गानों की विशेष उपादेयता थी। 

0 32 कक लोदी का सर्वप्रथम पूर्वन है जो मुल्तान के शासक मलिक 
अंडदान का; सेवक था। बहलोल इधी के पुत्र मलिक काला झा पुत्र था और 
:.0 0 काल, में ही बहलोल ने अपने माता-पिता को सो दिया था| श्रतः उनझी मृत्यु के 
222. भय बहलोल का लालन-पालन खिन्र जाँ के प्रतिनिधि, सरहिन्द के शासक सुल्वान- 
की गा पड़ा था जो उसका चाचा या। बहलोल फे झुवक होने पर सुस्तानशाहू 
सच प्रति और योग्पता प्र अ्वस्‍्न द्वोकर अपनी कन्या शम्स खातून का निषाद 
(2 पैसे साथ, क २५3 उतझो झरना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। सुस्तान, 
23: को सिर भय इग भर बल्ले भरी गड़ 


५ 2 
हे! 2 है ४ 
2, 08 रस की कक अं श्ि #ः ड़ 
ले की 2०02 + धप्मी हर का को पी जप 


ञै 
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करती थीं और सदैव शर्की सुल्तानों को दिल्‍ली पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 
उत्तेजित ।कया करती थीं। 

३ शर्की सुल्तान वैय्यद वश के दामाद ये, श्रतः बहलोल की अपेक्षा अपने 
को दिल्ली राज्य का उचित उत्तराबिकारी समझते थे । 

४ निश्चित सीमा का अभाव--दोनों राज्णों के त्रीच कोई निश्चित सीमा नहीं 
थी और सीमा प्रदेश पर आये दिन उपद्रब हुआ करते ये । 

५, युद्धों के द्वारा पारस्परिक वेमनस्थ बढ़ता ही जाता था | जब्र कभी युद्ध में 
कोई पक्ष पराजित होता तो वह अपमान का अनुभव करता हुआ दुबारा और शक्ति 
संगठित कर युद्ध प्रारम्भ कर देता था । 

यही कुछ प्रवान कारण ये जिनके कारण बहलोल को जीवन भर परेशान 
रहना पढ़ा और सम्रय-समय पर युद्ध करने पड़े | महमूदशाह पहले एक बार पराजित 
हो चुका था लेकिन कुछ ही वर्षों म उसने पुनः शक्ति सचित की और दिल्ली की ओर 
चेल पढ़ा। परन्तु ऊुतुव खाँ और राजा प्रताप सिंह ने मव्यस्थ होकर दोनों में सन्धि 
फंस दी | परन्तु यह सन्धि क्षणिक थी। महमूदशाह की मुत्यु के गद मुहम्मद जौनपुर 
का सुल्तान हुआ श्रौर फिर लड़ाई ठन गई । युद्ध समाप्त नहीं हा था कि जौनपुर में 
हुसेन जाँ गद्दी पर बैठा | वह एक योग्य शासक और कुशल सेनानी था | उसने थेय॑ 
पूर्वक दिल्‍ली के विरुद्ध युद्ध परम्परा अविच्छिन रखी। कई बार सन्धियाँ हुई और 
टूट गई । युद्ध कुछु काल के लिए. भले ही झऊक्र जाता परन्तु अन्तिम रूप से समाप्त 
नहीं दो पा रहा था। एक यार हसेन एाँ की सेनाग्रों ने दिल्ली पर ओज़मण कर 
दिया और यमुना पार कर शादा सेना को करारी मात दी लेकिन सम्वि हो गई और 
हुसन खा जीनपुर लौट गया | लेकिन बहलोल ने सन्वि की शर्तों को भुनाकर लोदती 
हुई श॒का सेना पर हमला बोल दिया | इससे पुन युद्ध छिंढ़ गया। हुसेन ने कई 
चार पूरी ताकत से यहलाल का सामना किया लेकिन उसका भाग्य उससे रूठा हुया 
था, हर वार उसे पराजय सहना पड़ी और अन्त मे काली नदी के अन्तिम युद्द में दिल्ली 
जीनपुर की अविछिन युद्ध परणरशा सम्राप्त हो गई और जौनपुर के भाग्य का 
फैडला दी गया। हृतन खाँ दुण तरह पररानत हुआझा | उसका एाय णात्र द्वाए॑ शावरऊुत 
झर लिया गया | यहलान ने अपने पुत्र जाए्यकशाह का जौनपुर का सूबेदार 
नियुक्त किया । 

जोनपुर पर अदिजार हो जाने के याद उटलोल ने कालपी, वौलपुर, जारी तथा 
आलापुर पर नी अपना प्रभुत्व॒ जमाया | उहलोल के जावन के अन्तिम दिनो में 
ग्वालियर के राजा ने विद्रोद कर दिया ओर कर देने से इन्‍्झार कर दिया। मुल्तान 
ने खब राटी ठेना जे साथ साझर विद्वाह क्ञा दमन किया और शा को आठ लाफख 
ठके कर हप मे देने के लिए याब्य किया | सया ययर से लौटने पर झुत्तान जा स्वास्थ्य 
>गड़ गया थ्ीर उन्‌ १.८८ ई० से यलोगय शादी में ३० बय शाउन करो के जाद 
ईतयि्बी छोड ६॥ 

लोज ज्ोदी शा चरिय-प्टाण तोदी ने रिटली पे एक ते राययरा की 
स्पादता के जाय यो 54 दा हो ठाच ] गीस कार उठता द्झता लोडने का 


अश्रफगान साम्राज्य घट, 


जौनपुर से प्रथम युद्ध--उत्तरी-पश्चिप्ती खीमान्त का प्रदेश इन दिनों भवा- 
नक विद्रोही से आकान्त था [ शभ्रतः वहाँ शान्ति और सुत्यवस्था स्थापित करने के 
उद्देश्य से सुल्तान ने सर्वप्रथम उसी ओर अयब्राण किया। इसी बीच में सुल्तान को 
दिल्ली से दूर जान कर राजधानी के कुछ विरोधी अमीरों ने जोनपुर के चुल्तान महमूद- 
शाह को दिल्‍ली पर आक्रमण कर देने का आमंत्रण दिया। महमूहशाद स्वय दिल्ली 
क्री राजतत्ता को हृस्तगत कर लेने का आऊाज्षी था. दूसरी ओर उतकी परनी जो सैस्यद्‌ 
वंश की राजऊुपारी थी उसको दिल्ली पर शाक्मय कर देने के लिए निरन्तर उत्ते जिन कर 
रही थी श्रोर इठी समय दिल्‍ली के बुल्वान-वरोधी श्रमीरों का आमंत्रण पाकर सुल्तान 
अपना लोभ सबस्ण न कर सडा और एक विशाल सेना लेकर दिल्‍ली पर चढ़ नैठा। 
इस महान्‌ विपत्ति का सूचना पाकर बहलोल दिल्ली की ओर लौटा। मार्ग में ही 
फतह पाँ के नेतृस्व में शर्फीं सेमा ने उतका सामना किया। बहलोल ने यहाँ भी एक 
चाल चली और जातीय भावना के आधार पर भड़क कर शर्डी सेना के श्रफगान 
सदारों ने शर्सों पक्ष का साथ छाड़ दिया | परिणामत्यरू्प फतह खाँ को गहरी 
पराजय मिली और सुल्तान महमूद जोनपुर भाग गया और सुल्तान वहलोल ने अन्य 
प्रदेशों की ओर ध्यान दिया । 

प्रान्तों पर अधिकार--शर्री जैसे प्तरल शत्रु को पराजित करने के पश्चात्‌ 
पहलोल लोदी की शक्ति का श्रन्दाजा लगा कर उसके मित्र और शत्रु सभी आतकित 
दो गये | शर्स सेना के विरुद्ध प्रात की गई विजय से भयभीत होकर कितने ही 
विद्रोद्दी सददारों ने शान्ति धारण कर ली । घुल्तान ने मेवात की ओर कूच किया। 
बढ़ा अदमद खाँ ने उतका स्वागत करते हुये उसकी अवीनता स्वीझार कर ली। 
घुज्ान ने उत्के सात परगने छुन कर अपने श्रविकार में ले लिये। सम्मल के 
यातक दरियाँ के पिछले विद्रोह पर ध्यान न देकर उसके साथ सौम्य व्यवहार किया 
श्रीर केवल सात परगने लेकर सन्तोष कर लिया। इस साँ को उतझा अधिकृत 
प्रदेश लौटा दिया गया । सकीट के मु्रक साँ के साथ भी सौजन्यपूर्ण नीति अप- 
नाग्री गयी। राजा अताय लिंढ को मैनपुरी तथा भोगाँव का शासन घुनः थदान किया 
गया | रेशह़ी, चस्दवार, इठाया वथा दोआब के अन्य विद्रोही प्देश भी दिल्ली राज्य 
की असुत्व स्वोकार करने के लिए वाघ्य किये गये । 

जौनपुर से पुनः युद्ध--बहलोल के ३७ वर्ष के राग्यकाल में दिल्ली और 
जौनपुर में निरन्तर संघर्ष होते रहे | जीनपुर के उत्तरोत्तर तीन तुल्तानों --महमूदशाद, 
इुइमद तथा हुसेन खाँ ने दिल्‍ली से चहलोल की सत्ता उपाड़ फ्रेंडने के लिए श्रवि- 
भान्तर रूप से थयात ऊिये | जीमपुर और इिल्जी मे लगावार युद्ध की एक परमपण 
लगी रही जिसके अनेक कारण वे जिनमें ऊुछु इत प्रकार हैं : 

१. शर्का तुल्तानों की महत्याऊक्षा--श्ज्ा सुल्तान महत्याछत्ची और राज्य- 
विल्तार के अभिलाए थे । थे पिस्तर दिल्‍ली छी कमजोर पर अ्रव्यवस्यित स्थिति से 
जाभ उठाने की कोशिश में लगे रद्दते ये | 

२ सैयद राजदुमारियौ--सैस्पद राजससारियों क्रा निरुद्ध शर्डा सुल्वानों 

दशा था। पिलृऊुज् का राज्यापिकार छित जाते ले ये अरनान का श्रनुमव 


प्ध्द मारतीय एतिहास को रूपरेखा 


लिए उसने अपीरों को राज्यारोहएण के उपलक्ष में एक शानदार दावत दी ओर 
अपने समर्थक अपीर्रों को पुरर्क्कषत कर तथा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर उनको सम्मानित 
किया। इसका प्रभाव अन्य श्रमीरों पर भी पड़ा ओर वे सुल्तान के पक्तुपाती होने 
लगे | अपनी स्थिति ऊुछु दृढ़ कर सुल्तान अपने पिता की भाँति साम्राज्य की सत्ता 
के बिस्तार ओर उमके प्रभुत्व यसार में सलग्न हो गया | साम्राज्य वित्तार की दिशा 
में प्रयत्न करने पर उसे अनेक शासकों और सामन्तों से युद्ध करना पड़ा | 


सत्रसे पहले उसने रेवाह्ी के सूपेदार ग्रालम खाँ के विरुद्ध अभियान किया 
जोर उसको परात्त कर उसे इटावा का शासक बनाया तथा उसका शासित प्रदेश खान 
खाना लोहानी को सोय दिया | इसके पश्चात्‌ उसने ईसा खाँ के विरुद्ध प्रयाण किया। 
ईसा खॉ युद्ध में पराजित हआा शोर बन्‍्दी बनाकर सुल्तान के सामने उपस्थित जिया 
गया | लेझिन युद्ध में बद इतना य्राहत हो गया था कि शीघ्र ही उसकी म॒त्यु हो गयी | 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शम्साबाद का प्रदेश राणा गणेश को दे दिया गया। 

जीनपुर से सघघ--जौनपुर में इत दिनों उसका भाई बारब्कशाह शासन 
कर रहा था | दिल्‍ली का राज्य प्राप्त करने के लिए वह भी विकन्दरशाह का एफ प्रति- 
इन्द्ी था और इस समय जीनपुर म स्यतन्‍्त शासक की हेसियत से शासन कर रहा था। 
साम्राज्य तरिस्तार के लिए प्रयत्नशील तिऊन्दरशाह मे जय बारउकशाह को दिल्ली का 
आपिपत्य स्वीकार करने का सन्देश भेता तो यार ने उसकी उपेक्षा कर दी ओर 
यही नहीं उहने क्राय्रित होकर ससेन्‍्य दिल्ली का आर गप्रध्वान कर दिया। दघर से 
शाही सेना जोनपुर पर ग्राक्रमण के लिए जा ही ही थी । कन्तोज के निऊढ दोनों 
सेनाग्रो का सामना हुआ | परन्तु युदकाज कफेमय म ही यायकराह का एक सेना- 
नायक काला पहाड़ विकद्रराद से मिल गया शोर पर्णिमत्यज्प बारपऊशाह को 
पराजित होकर यदायूँ को और मागवा पड़ा लेकिन उसने सात्र दी. छा माँग ली। 
छुल्तान ने उसे क्षमा फर दिया ओर जोनपुर का धरदेश पुन उसके रासन में दे दिया 
लेकिन बारबक का गतिविधियाँ पर बाय सपने के लिए उबने अपन कतियय विश्वत्त 
अफगान वरदारां को भी वर्दी वियुक्त कर दिया | 

जीनपुर से अयकारा पाने पर उसने कालपी पर श्राक्मण किया और अपने 
भतीने थ्ाजम हमायें का पैृधातवित कर उससे जाली मा परदे छीय लिया ओर महमूद 
जा लोदी को योत दिपा। इवों प्रसार जियीानाो के सात रा्ह्न छो हैटाफह़र उसके 
स्थान पर सनपाना फ्म्ती को नियुक्त कया गया | इत प्रकार ३ यर्प ऊे अन्दर ही 
सुल्तान में अपने पयिरोविया को उुचत दिया और अपनी राक्ति सगटिन कर ली | 





जॉनपुर मे जीनपुर पर सिलन्‍्दरसाट का ग्रयिकार था, 
पए्तु जर्मदार एप थन्व बारां में विशव का सायया तेती से पर ऊखी या रही 
यी | दायिर चियगारी पर से राय दश और वयद्वोड की थगि यज उठी | दस 
दिद्वाड को यासइक वियलेश से यदीं कर लक शोर उत भागया प। | सारी सेवा जे 
वी पर जनान्दारो पर विवश किया गधा झोर वार-कंगाड भा पूृ्र शासक 


खयादा गे | 5«उ राय उवा ते पुर वे हटवे -। पृ विद्ठाहड कर टिया गया 


अफगान साम्राज्य हु 


सफञ अयास किया था। मले ही उसकी सफलता आशिक रही हो लेकिन इतना तो 
निश्चित ही है कि बहलोल को पाज़र दिल्ली ने बहुत वर्षो वाद ऐसा सुल्तान पाया था 
जिसने उतकी ज्ञीयोन्मुख प्रतिष्ठा और गौरव को सहारा दिया था। उसने राज्य में 
एकता और सुब्यव॒स्था स्थापित करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। 

अपने व्यक्तिगव जीवन में बहलील एक उदार, दयालु तथा विनम्र होने के 
साथ-साथ ऊुशल प्रशातक और योग्य सेनानी था । उसकी श्रनेफों विज्यें उसकी वीरता 
शोर सैनिक योग्यता की परिचायिका हैं। चहलोल एक पधमंनिष्ठ सुल्तान था। ने 
तो उसने कम्ती ऐश्वर्य प्रदर्शन ही किया और न ऊ़िसी को श्रकारण दाट करने का 
प्रयत्न ही | 'तारीखे-ए-दाऊदा' के अ्नुतार “आम दरचार में वह तिहासन पर न चैंठ 
कर एक गलीचे पर बैठता था| जब्र कमी वह किसी अमीर को आदेश पत्र लिफना तो 
उम्रको 'प्रतनद अली! शब्द से सम्नोधित करता था, और यदि कर्मी वे उससे दुष्ट 
हो जाते तो उनको शान्द करने के लिए बह इतना प्रयत्न करता कि त्वथ उनके घर 
जाता था |...वह अपने सरदारों के खाथ भाईचारा निवाहता था ओर यदि कोई 
अस्स्प हो जाता तो स्त्रय जाकर उसकी पृछताँछ करता था |” 

इस प्रकार चहलोल लोदी एक सीधा और सरल स्भाव का व्यक्ति था | वह 
विद्वानों का श्रादर करता और उन्हे आश्षय प्रदाव करता था। उसमें उच्च काटि छी 
स्वायग्रियता थी। उसका काई व्यक्तिगत कोप नहीं था ।युर्धों में ग्रात धन को बह 
निस्संकाच रुप से सेनिकों में चाँट देवा या | 


पिऊन्दर का पिहासनारोहण 


बहलोल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका तीसरा पुत्र निज्ाम खाँ सिजल्दरशाह के 
नाम से गद्दी पर बैठा | चदलोल के नो पुत्र थे जिनमे वारवद्याह जौनपुर का गयनर 
पया आलम पा कड़ा-मानिकपुर का शासक था। तीसरे पुत्र निजञाम झो उसने अपने 
अधीन राजधानी में ही रखा था। सम्मयतः वहलोल की इच्छा थी कि उठके याद 
निजाम जां ही दिल्लो का सुल्तान हो | बहलोल की पत्यु ऊे परचात्‌ राग्याबिकार ग्रात 
फरने के लिए वहलोल के अन्य पुत्रों के पत्तों को लेकर अमीरों के कई दल बन गये 
और एक प्रकार से रह सप्र्ष सा चल पड़ा | अन्ततोगत्वा निजाम सा के दल की 
विजय हुई श्रीर चाखक, ग्रालम ला तथा श्राजम हुमायूँ जो उहलोल का पौत्र था, 
के पत्ती श्रमीर दलों को दचना पड़ा | १७ शुलाई १८८६ ६० को निमाम पाँ 
घुल्तान निर्वादित किया गया और गद्दी पर बैठ कर उतने उिरन्दरशाह्‌ की उपाधि 
घारण दी। 
ः सिरनन्‍्दर के कार्ये--पिकन्दर एक योग्य, नीतिए, कुशल शासक ओर बीर 
सेनानी या | उसमें उन्चड्रोटि,कछी महत्वाकाल्ा थी । 
हक पिद्यासन अधिकृत फरने के याद ही उसने श्रत्वन्त बुद्धिदता से अपनी परेशा- 
निर्पों को हल करते हुए अपने ध्येय को ओर चरण उठाये । वह जानता या ऊि दरयार 
में किले ही अमीर उसके पिरोवी है जो किले उम्र सगडित द्वोडर उसझे लिए परे- 
जानिये को दोपाल पड़ी ऊर सजचे है. अ्तरप उनझो सल्तघ्ठ जीर प्रसू्य ऋसे दे 
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दमन सें कठिनायी नहीं तो परेशानी अवश्य होती/!थी, अ्रतः उसने स्थायी रूप से 
शान्ति स्थावित करने के लिए, उपरोक्त विद्रो हियों के समीप एक सैनिक स्कन्धावार की 
श्रावश्यकता का अनुभव की | सन्‌ १४०४ ई० में सुल्तान ने आगरा नगर की नींव 
डाली और कुछ वर्षों ब्राद सुल्तान स्वय वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगा ।* 
आगरा से भुकम्प---सन्‌ १५०५ की ६ जुलाई का दिन आगरा के सर्वनाश 
की वेला थी । उस दिन एक प्रचए्ड भूकम्प आपा और इतिहासकार के शब्दों में 
उस महानाश की क्रीड़ा का चित्र साकार हो उठता हे-- 
ध्वास्तव में यह ( भूकम्य ) इतना मग्कर था कि पहाड़ उलट गये और 
आलीशान ऊेँची-ऊँची इमारतें ठह कर जमीन्दोज हो गईं । जीवित लोगों ने सोचा 
कि अन्तिम न्याय की बेला आ गयी और मुतका ने सोचा कि अब मुक्ति की घड़ी 
आ पहुँची हे |”? 
सिकन्दर के अन्तिम दिवस भी गजपूनों तथा अपने सरदारों को दमन करने 
में ही बीते | सुल्तान ने अत्यन्त थेय से इन छोटे मोटे विद्रोहों का दमन किया और 
उनके प्रदेशों की व्यवस्था की | इसके लाथ ही वीनपुर, ग्वालियर तथा नरबर को भी 
दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए घुटने टेक देने पड़े | चन्देरी का शासक मी 
हतदर्प किया गया । चन्देरी पर ब्िजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक वर्ष बाद ही 
१५१० ई० में नागोर के सूपेदार ने भी दिल्‍लों की सल्तनत के सामने पिर झुका 
दिया और वहाँ भी सुल्तान के नाय का खुतथ पढ़ा गया। सिकरद्र का अ्रन्तिम 
सैनिक श्रमियान रणुथम्नोर के विदद्ध र॒ुआ जिसमे वह विजयी हुआ और आगरा 
लौट श्राया । 
ग्वालियर जीतने का मिकनदर ने ग्रनेक बार प्रयत्न किया लेकिन जिस प्रकार 
मुगज़ काल में दक्षिण की श क्त यो (गाव की शक्ति से कम नहीं थी, उसी प्रकार 
ग्वालियर का राजा भी सिक दर से ऊुद्ु कनसोर नहीं था। सिंकर्दर ने ग्वालियर 
नरेश मानसिंह का गय॑ स्व फन + अनेक पसत्न किये लेकिन वे निष्परियाम्र रहे। 
छुल्तान तिकेन्द्रशाह अपने अन्विन [दना मे जंब्र ग्यालियर पिजय के लिए तंयारियों 
में उलग्त था तमी १ दिस-यर सम २४१७ ई० को उसकी मृत्यु हो गई | 
शासम-व्यवस्था-पिकन्दर [देक्ली उनन्‍्तनत का अन्तिम महान्‌ शासक था। 
वह गे केबल एक ऊुशल ओर यार सनाना ही था वरन्‌ वह एक ऊुशल और योग्य 
शासक भी था। यट जात दूधरा हैं के यट जीवनपर्यन्त, यिद्रोह्दी सरदारों और उपद्रवी 
पड़ोज्या जे दमन में उनका रहा और वलात की सम्पक्‌ रूपेण व्ययत्था करने का 
हुपोग उसे नहीं यात् हो उस | किर भी उसने अपने राय की शक्ति को दद्धृता थ्दान 
फपत के लिए अनेक घरायीय सुतार और सानि स्थातित करने ऊे। तफ़ाय प्रयास 
जिये । उठने एक ख्वेच्छाचारी तथा विरकुसा रावन का स्वावा नो और एक जेद्दी 
गत शातत ब्ययस्या को उन दिया रपेम सनदेंद वद्धा वेद अभी का साप्राय का 
सस्‍्तन्‍न समनाता था परन्तु बट इसे दी करना तटठी सटय हर लकता था कि नें अपनी 
राच्चि हा टुद्यवोग #ुसते हुवे स्थाए ये गब वश्वानवा व क्र यार हिंदी हे नागा 
ख्िदत रुप के न्याय ईस।| अत का व टए्य 6, ह।।- नेक तथा शाला उवयच्या 


अफगान उत्नाज्य शहद, 


और इस बार भी बाखकशाह विद्रोह को नहीं दवा सका | इस पर सुए्तान ने क्रोधित 
दोकर उसे बन्दी बनाकर कारागार में ठलवा दिया | 

हुसेनशाह शर्की से संघर्ष--बहलोल लोदी द्वारा पराजित होकर शर्की 
पुल्तान हुपैनशाद विहार मांग गया था और श्राजकल वहीं निवास कर रहा था। 
दिदार में बैठा-वैठा वह जौनपुर का राज्य पुन प्रात्त करने के लिए तिऊड़में मिड़ाया 
करता था तथा पहयन्त्र रचा करता था। इधर कुछ दिनों से जौनपुर के कुछ जमीन्दारों 
ने हुसेनशाह को अयने खाये हुये राज्य को पुन, हस्वगत करन के लिए. प्रोत्ठाहन 
देना प्रारम्भ कर दिया था। इससे प्रोत्सादित हाकर सचनुच ही वह जौनपुर की गद्दी 
का ज्वात्र देखने लगा और नड़ी तैश्री करके उठने एक विशाल सेना के साय बीनपुर 
को ओर प्रयाण किया । अनेक हिल्दू जर्मीदार भी उसके साथ ये | सन्देश पाकर शाही 
सेता भी आगे बढ़ी । बनारस के निकट दांनों सेनाओं की मुठसेड हुई जिसमें हुतन- 
शाह की सेना दुती तरह पराजित हुई और उसकी शक्ति आन्तम ल्‍ूप से छिन्न-॑मन्न 
होकर बिखर गयी | हुसेनशाह लखनौती भाग गया जहाँ उसने अपना शेष 
बीवन जिताया | 


..__ विद्यर और बंगाल--१४६५ ई० तक विहार आन्त नी सरलता से अधिकार 
में ले लिया गया | विहार की व्यवत्या कर चुऊने के बाद, सिकन्दर की सेनाएँ बंगाल 
को ओर बढ़ी | लेकिन श्र ही बंगाल से सन्धि हो गयी जिसमें यह तय किया गया 
कि दोनों राज्य न तो एक दूचरे को सीमा पर झ्राक्मय करेंगे श्रौर न एक दूसरे के 
शत्रुपक्ष को द्याश्नय देंगे न उसकी किसी प्रकार की सहायता करेंगे। छुल्तान ने आजम 
हुमायूँ को तिरहुत का तथा दरिया खाँ का विहार का शासक नियुक्त कया । 

अफगान अमीर और जमादारों के विरुदर--जिदार के पश्चात्‌ ठिकन्दर 
शाह ने वह्रे-बढ़े अफगान सरदारों तया भूमिपतियों की ओर ध्यान दिया--सुल्तान ने 
कुछ प्रमुत अफगान सरदारों को शाकन का दिसाव-कितात्र देने को आदेश दिया और 
लग जांच-पड़ताल करने लगा। इतफे फचत्यरूप अनेक रहत्यमय भेर्दा छा उद्पाटन 
हुआ श्रौर इन भेदों के खुबने से अफगान सरदारों में छुल्तान के प्रति गहरा विरोध 
व्याप्त हो गया | छुल्तान ने अत्यन्च कठोरता के साथ इनका दमन किया । इन अगीर्ये 
के दमन में सुल्तान ने बित ऋर और निर्मम नीति का प्रयोग ऊिया उससे ऋुद होझर 
हैवत माँ आदि सरदार तो सुल्तान की हत्या छझर देने फे लिए कटिः्द्ध हो गये । 
भ्रवः एक पड्यन्‍्त्र रचा गया और उसमें छुल्वान के भाई फतह याँ को भी शामिल 
किया गया। लैडिन शाहजादा फतेह सा ने मुल्तान ऊे सामने इस पहयन्त्र का पर्दा 
फाश कर दिया । इसके याद सुल्तान ने पडयन्लक्ारियों को कठोर से कओर दशड देने 
को व्ययस्या को | इस प्रकार सुल्लान की हत्या का प्ररत्न अठफ़च हो गया और पदयस्तर- 
कार प्राय से हाथ थो बैठे | १५०० के लगभग अठगर में दिल्ली में घिर उठाने 
का प्रपत्त किया लेडिन बद दशा दिया गया । 

आगरा नगर की स्थापना--दुगा, वियाना, कोल तथा खादियर और 
घीलपुर मे पिद्रोंद को आवशयाजियोँ रह रहत्र छूट कर्सी थां। नुल्वान को इनके 
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उसका धर्म भी इस्लाम के समान ही श्रेष्ठ है, प्राणदगड दे दिया गया था। यही नहीं 
सुल्तान ने आज्ञा निकाली ऊफि कोई भी हिन्दू मथुरा के घाटों पर स्नान नहीं कर सकता । 
इतिहासकारों का मत है कि थिकन्दर को इस धाभिक कृटटरता को आधुनिक माप- 
दरण्श की तुज्ञा पर नही तौला जा सकता है फ्योंकि वह युग ही धार्मिक असहिष्ण॒ता 
का था और योरप तक में घानिक अतहिष्णुता का बोलबाना था। 

सिरझलर के चरित्र एप कार्यों का मुल्याकन--ऊपरर हम कह आये हैं कि 
सिकन्दर एक बीर सेनानी और कुशल शासक था | अपनी शक्ति के आवार पर उसने 
पूर्व में जौनपुर तथा त्रिहार और दक्षिण में धौलपुर, नागौर आदि को साम्राज्य की 
सत्ता के अधीन किया था। पज्ञात का प्रान्त भी उसके काल में बहलोल लोदी के काल 
की ग्रपेज्ञा शान्त रहा | वह एक स्वेच्छाचारी, निरकुश शासक था तथा साम्राज्य की 
समस्त शक्ति अयने हाथो में केद्धित करने का अ्रमिज्ञाषी था। इधीलिए उसने उन 
अफगान अ्रमीरों तथा सरदार्स को नियन्त्रण में रखा जिनको बहलोल ने अपनी उदार- 
नीति ऊे द्वारा अपनी वरायरी का पद यदान कर काफी उदए्ड बना दिया था। 

अपने व्यक्तिगत जीवन में सिकन्‍्द्रशाह अतिशय स्वरूपवान, आखेठ प्रेमी 
तथा सल्तानाचित सभी गुणों से समब्बित व्यक्ति था। उसकी वानिक छट्टरता का 
सभी तत्कालीन इतिहासकार एऊ स्वर से समयन करते है कि वर्म में उतकी दृढ़ ग्रास्या 
थी। मुल्लाओों और मौलवियो की सगति में उत्का रुचि थी। हिन्दुओं से घोर घृणा 
करता था | उसने टिन्दुय के मद्दियों का ध्यक्त कर दिया और मूत्तियों को कसाइयो 
में जाट बनाने के लिए वितरित करा दिया था आदि-आदि। 

पिकररर अयने युग की प्रवृत्ति के अनुतार पर्मान्धि श्रब्श्य था लेकिन उसमे 
उच्च कोटि की प्रतिमा और योग्यता का ग्रम्राय नहीं था। वह प्रजा का हिंतचिन्तक 
ओर शान्ति का प्रेनी था | हम ऊार यण्णुत कर चुके है कि निर्वनों तथा असहायों के 
लिए. उसने राजकाप से व्ययत्वा की थी। न्‍्याय का वह प्रेम्ती था। सिकन्दरशाह 
साहित्यकार को आदर कए्जा थार उन्हे आशय देता था। बह त्वय भी फारसी की 
अच्छी कविता कर लेता था । उये आापयि जिज्ञान पर सस्कृत के एक ग्रन्थ का 
फारती मे ग्रतुयाद कराया था। चर हीव जक्तियों से बढ घुणा कर्ता था | उसकी 
स्मरणुराक्ति थ उलत तीयर था। दत न गुणा के ग्रतिरिक्त सल्तान सिकन्दर दढ़ि प्रेमी 
था वार प्राचीय प्रवाशा तथा परखरा या जा थादर ऊसा और उनका अनुरस्ण करता 
वा। रत पकार िक्ष इर ने ५ । शांत वात मे सान्नाग्य की स्थिति को हृठ़ यनाने 
यार उस द्वायि 4 प्रदान करत में उ)३ कार >3२ वैद्य उठा री | लैकिन उप्तके याद 
ना शातक सावा-4 वा नाग यान २0 बट उिब्वतिया के साथ समझोता नहीं कर 
पत्रों आर रंप कारस जाओ 4 वा गांव पुत्र शावादोज हो उठी । 
सहित लोर 

(८२८७ परदे २०) प उ«-दर का सयु फ॑ उपतन्त इप्राहिम लोदी ने 
दिल लाओज्व का वआागरयञर 339 ॥। _ न॑ (5 गयी एप टठी खभाव का सुल्तान 
जी, ना बव च्यवाव वे ४ (टा उद। अद्ता। में हा अपने दितपियों तया 


| 
कल 
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के प्रति ईमानदार देखना चाहता था ! इसीलिए, उसने अफगान सरदारों पर कठोर प्रति- 

। अन्य रखे और उनके हिसात्र-कितात्र की जाँच करवायी, तथा राजस्व में घपला करने 

बातों हो कठोर दण्ड दिये | घुल्तान के भाइयों को भी सुल्तान के पदाधिकारियों तथा 

अफतर्ोे के साथ मिल कर कार्य करना पड़ता था जिससे वे कमी भी छघिर उठाने का 
प्रयल ने कर सके | 

साम्राज्य की समस्त सूचनाओं को सुल्तान और उसके उच्चपदाधिकारियों तक 

पहुँचाने के लिए एक शक्तिशाली शुप्तवर विभाग का संगठन किया गया था | राज्य भर 

में इन गुप्तचरों का जाल फैला हुआ था। छोटी से छोटी बातें सुल्तान के कानों में 

पड़ा करती थीं। सुल्तान को अपने अमीरों की स्वामिमक्ति में सन्देह था, इसलिए सुल्तान 

खय अप्रीरों के सेवक्रों की नियुक्तियाँ करता था। शासनतन्त्र के विषय में इतना 


. चौड़न्ना होते हुये भी वह प्रजा के दवितों का अत्यधिक ध्यान रखता था| उसने ऋृषि 
“ की उन्नति के ग्रयत्न किये और व्यापार को प्रोत्साहन दिया | राजमार्गों तथा व्यापा- 


] 


रिक्र मांगों की सुरक्षा का अबन्ध किया गया। अपनी न्‍्यायप्रियता के कारण तो 
सिकन्द रशाह कितने ही तत्कालीन अफगान इतिहासकारों की ग्रशसा का पात्र बना है। 
सुल्तान स्वयं प्रधान न्यायाधीश था। उसने निध्यक्ष और शीघ्र न्याय की व्यवस्था पर 
जोर दिया था। ईद, असुरा जैसे पर्व दिनों पर बन्दी मुक्त किये जाते ये । हिन्दू जमीन- 
दारों का कठोरतापूर्वंक दमन किया गया। भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में, भूमि नापने 
के लिए उसने प्रामाणिक गज का प्रचन्ध किया था | वह बाद में काफी दिनों तक सिफ- 
न्द्री गन के नाम से व्यवह्त होता रहा । विकन्द्र की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में 
तारीख-ए.दाउदी? का लेखक लिखता हे-- 

“पुल्तान को प्रति दिन साम्राज्य के विभिन्‍न जिले की घटनाओं की सूचनाएँ: 
तया वस्तुओं के मूल्य के विवरण य्रात्त होते थे । यदि उसे जरा भी त्रुटि की सूचना 
मिली ता वह उतरे श्रन्वेषण की तत्काल ग्राश् देता था | उसके शासन में व्यवसाय 
ईमानदारी तथा स्पतस्वता के साथ होता था । साहित्य के अध्ययन को भी विस्मुत नहीं 
किया गया था । कारानों को श्रोत्ताहन दिया गया था। सब सामन्त एवं सैनिक 
सन्तुष्ट थे, यही नहीं प्रजा का वह इतना दितचिन्तक था कि “प्रति वर्ष सुल्तान निर्धनों- 
अभाव ग्रत्त लोगों की सूची वैधार कराता ओर उनकी आवश्यकतानुसार उनको छः 
मा की भोजन सामग्री थदान करता था।” उत्येक कार्य का निश्चित समय या 
श्रीर एक बार स्थापित को गयी य्रथाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता था | 

इतना सब्र कुछ होने पर मी सिकन्द्र के उज्य्यल चरित्र पर और उठ्की शासन- 
व्यदस्था पर उसका घार्मिक आग्रह एक भारी क्‍लक बिन्दु है। फितेज ठु०ग्लफ तथा 
श्रीरंगजे३ फी भाँति ही सिकन्दर लोदी भी धार्मिक कट्टरता का शिकार यथा | हिन्दुओं से 
उसझो घृणा थी। उसने श्रमेक स्थानों पर दिन्दुओं के देयालयों को प्वच्त फर उनके 
भग्नावशेयों पर इत्लाम की प्रतिष्ठा की थी श्रौर मस्विदों मा निर्माण करवाया था | 
किनने ही हिन्दुओं को उलातू शुतलमान उनसे पर बाध्य क्रिया गया और दिखुओं के 
धर्मपरियतेन से चुन्कार करने पर कितनों को ज्यों की बच पोसा 0एपा। योप्षायट अाधाम 
बाद्शु का आओख्यान इसका हृप्टान्त 


फ्ज्न 


बन 


| 


अध्याय ४५ 


बाबर 
वाबर का प्रारम्मिऊक जीवन 


वातर का पिता उमर शेख मिर्जा तैमूरलग वश का था | उसकी माता चगेज 
खाँ के रक्त से सम्मन्वित थी। उमर शेल्र॒ मिर्जा फरगना नाम की एक छोटी सी 
रियासत का मालिक था | सन्‌ १८८३ ई० में बार का जन्म हुआ | प्रारम्भ से उसने 
वीरता, उत्साह और साहस कूट-ऊ्ूट कर मरा था | बाबर ग्यारह वर्ष का था कि उसके 
पिता की मृत्यु हो गई | राजऊ'ज बाबर के कन्धे पर पड़ा | बायर एक तो बच्चा था, 
दूसरे चारो छोर से शत्रुओं से घिरा था| ये शत्रु उसके अपने ही दरबारी ये और 
मत शत्रु उजवेग सरदार शाहब्रानी खॉ था। यद्यपि बरायर अल्पायु था पर उसमें 
साहस का ब्ाहुल्य था। उसने समग्कन्द पर आक्रमण करने का निश्चय किया जिससे 
उसे तैमूर के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला | उसने समरकन्द पर आक्रमण कर 
दिया | उजवेग सरदार शाहगानी पाँ ने उरूका असफल विरोध किया | बाबर ने 
समरकन्द में श्रवेश किया और उसे जीव लिया | उसी समय उसे यह सुचना मिली 
कि फरगाना में उसके विदद कोई भीपग् पदयन्त्र किया जा रहा हे जिससे उसे गद्दी 
से उतार दिया जाय | इस पडयन्त्र की सूचना पाते ही बाबर ज्योहां फरगाना लोठा कि 
हाथ से समरकन्द निकज्ञ गया। पर्स यायर ने केवल २४० आदमियों से समरकन्द 
को टापने ग्रचोन कर लिया | उपयेग तरदार बरायर की ताक में रहता था। उसने 
जब यह देखा कि बायर तेमूर का निहासन सर्यदा ऊे लिये ले लेना चाहता हे तो उससे 
नहा रहा गया | उतने सन्‌ ६४०३ ३० मे आज़्मण कर दिया | बात्र किसी प्रकार 
जाने वचाकर भागा | अब उसके पास राज्य सेना, घर-यार कुछ भी नही रह गया था। 
सपरकन्द तो हाथ से निक्‍्न दी गया था, फरगना नी जाता रहा | वेचारा एक साल 
तक इसी प्रार विराश्ित मठकया रहा | टसी याच उजवेगो ने खुरासान का पृण देश 
अपने झविकार में कर लिया । उसकी यडती हुई राक्ति को कोई रोकने वाला न था। 
उजनेग कस्बार की ओर बढ़ा, यायर को भारत की ओर सुना पड़ा | नायर के भाग्य 
से शाटीनाना के राज्य में एक पिद्रोट उठ सड़ा हुआ जिससे यायर को अबतर मिला 
या यह तुरतत फरगाना का आवयिकारश या गया। ये यायर ने बादशाह की उपाधि 
घारण नी | काउुग में अपनी हियीत नुट्द कर तेसे के याद यायर ने समरफाद जीतने 
हो एक जार पुत्र कोशियस की | फोर्स के इल्माइल ने उयनेगो को पामोन्तुप कर 
दिया था जितले याउर की ग्रोसाहन निया । इत्माइन की तहायता से आायर से उसयेगो 
पर आन प्‌ कर दिवा। जायर ये जायारा लीत लिया । तयश्चात यायर ने १४०१ ई० 
हे क्र पवस किय किठु जाठ वाट वरयात्‌ साहवायी के पु ये जायर के 

बायाय उदार । बाबर न॑ बहते दी उयेगा वर याज्रम | कर देना द्वितकर 


अफगान साम्राज्य 5०३ 


सझोगी श्रगीरों को अ्सस्तुगठ कर दिया । श्वाहिम में सिकन्दर जेठी अतिमा और 
प्रभावग़ालो, हठ़ व्यक्त्वि नहीं था जे! वह श्रफगान सरदारों को अपने पिग की माँवि 
नियंत्रण में कर सकता | इसलिए, जच्र उसने अपने गरिता को भाँति निरकुश और 
छेच्छाचारी शाहक बनने के प्रयात में ग्रफगान अमीरों पर कठोर दमन चक्र की नीति 
चलागी तो वे उके विरोध में उठ खड़े हुये | इन अभीरों को अपनी शक्ति का भरोसा 
या, जैसा एसकाइन ने लिखा है कि ये अमीर अपनी जागीर को शासन की अनुकम्पा 
लडद्य थात् न समझ कर अपने अधि कार और अपनी तलवार की शक्ति से क्रय की 
हुई समभने थे | इस प्रकार श्रगर अमीरों में अस्न्तोष फैलता जा रहा था तो दूसरी ओर 
दिलू जनता विक्रम्द्र की धार्मिक नीति के कारण पढले से ही विरोधी बनी बैठी थी। 
इब्रादिम के सामने विकट परिस्थितियाँ थीं | वह जितना उसे सुलकाने का 
प्रयास करता था वह उतनी ही उज्ञकगी जाती थी ) लेकिन इतना सत्र होने पर मी 
श्ादिम को श्रयवी जनता का चड़ा ब्यान रहता था। उसके शासन-काल में राज्य में 
समुद्धि थी । अनाज सस्ता था ओर वयेष्ट मात्रा में था। अपने इन्हीं सब गुणों के 
कारण इब्रारिमि अपने राजनैतिक जीवन में पूर्ण सफल न हे'ता हुआ भी जनता का ग्रिय 
था। वह जनता की द्वित चिन्तना कसा और जनता उस पर आधस्या रखती थी। 
जत्ाल का विद्वोह--इबम्राहिम के थिहानारूढ़ होने के कुछ ही समय बाद 
झन्रादिम की श्रमोर दमन नीति छे अन्तुष्ठ सरदारों की पड़पन्त्रकारी प्रवृत्तियाँ क्रिया 
शीज्ञ हो उठीं। ऊछ अमीरों के परामश देने पर इब्रादिम ने जलाल को कालपी से 
हटाकर जोनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। खानेजहाँ लोदी एक स्वामिमक्त 
अनीर था| उतने पइयन्त्र को प्रद्मात्तपों को पहचाना और सुल्तान से इस बात का आ्राग्रह 
किशन कि जलाल, को जोनपुर से वापस बुला लिया जाय नदी तो शाही शक्ति के विमा- 
मित हो जाने की आशऊा है। सुल्तान ने उतके परामर्श को स्वरीफार करते हुए कुछ 
अप्रीरों को जौनपुर से जलाल को लौटा लाने का आदेश दिया | लेकिन जलाल ने 
घुल्तान की इच्छा का तिरम्कार कर दिया क्योकि एक तो उतको जोनपुर के शासन का 
आलादन हो चुद था श्रीर इससे अपीरों का एक दल [एष्ठबूमि में उसकी सहायता 
कर रहा था। इब्रादिम अलमन्‍्त चैर्य से काम ले रहा या, लेकिन इसी समय आजम 
हुमायू कि 'सुल्तान का एड विरोधी अमीर था जलाल से मिल गया। ध्ब दोनों की 
संयुक्त सेनाश्ों ने अवध पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के सूवेदार तैयद खाँ को 
लखनऊ भागना पड़ा । इस आकमय की यूचना मिलते ही सुल्तान के वे का बाँध 
हट गया और उसने स्वयं जलाल के विदद्ध अभियान किया | इस दीच में आजम 
हुमार्‌ ने जलाल का साथ छोड़ दिया ओर शाही सेना ने कालपी दुर्ग घेर लिया और 
नमक शोर भागा । शाही हे सेना ने वहाँ भी उतका पीछा किया | तय वह 
2 लायन कर गया, फिर वहाँ से मालवा, गढ़ कंटक होता हुआ गोंडयाना 
हहुचा | जहाँ ऊे जमीन्दारों ने उसे पकड़ लिया शरीर कल कर दिया |] 
ग्यालियर पर विज्ञय--विरुन्दर लोदी की ख्वालियर पर विजय की अपूर्य 


योजना पूर्ण करने के लिए इबाटिम ने एक सेना १४१७ ३० में हो ग्वालिपर की ओर 


पाना की लेडिन जलाल के विद्रोह के कारण उसे वापत बुला लेना पड़ा | बलान का 


६१० भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 


में मारा गया । बाबर का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो गया। आगरा भी उसके 
कब्जे में आ गया | यह भारत में वात्र की पहली विजय थी ओर उसे इसमे बेखटफे 
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चि। ३० 
छत या वा | किए नो इव्या नाये'व थर्भी अस्वकास्मय ही था। उसके लिए ग्रभी 
५ की ने पा उन येलानाा करा था ता रिज्ली री शोर ऑस गड़ावे। 
बुद्ध रा ५"रियाम-तातता का युद्ध दवेहाव में एक मदत्वपूर्ण स्यान 


* अक्विन दर जिंत उ् पता के 
9 उसे ने हो य पे रे गे दण पराजित हद) विवश 
६ माई ठेव। के स्वत मे साप्राज्य 
कर वर को लोदनी पढ़ा | का पर्व कूदे पी रे 
एयर तया के ४ ड 
जन | ८ 
के हक बरी से अपना ऐड छत्ताए रहा 5 भारत में 2४ 
झाहिम लोदी के की गदी। + छुशाजमात इब्राहिंत एक हे एड़ी और 
पा छुलान उछ्से सके थी। दखारी अपीर सरदार भी 
कि से को वह प्री न अपने देखा खड़े 
हनन दी आर ३ इसमें श्र देखे अछ ही विद्ुश्ध थ भी उसके 
पद्ाते से अप थी; पर्चा ज्ञगह-मगर् पर विद्रोह: होने लगे यों ते 
के पहले | ने उनमे बदले की भावना थीं * किन्तु, दिलीविर 
को के व त्वावाए नेधी की काम त्ख ब्रोछ उठा 
उसने आकर के छक़ाण करने के प््स््र द्विप्त के ऑंवों औएर 
' ब्राहन जौ नापक पक सर दौलत था की की ६ बन एके प्ोग्य 
३ नीति मी (बह हे. छुआा थ से जी देता १ 
उप पक १२९९ की ठब्बी-स भाई सेन २ की औए मा 
बाना दो गया | डुठकी रणवात्र उते चह 
प्रान्तों तक व (वहाँ कण पर उछने र्भी लिये 
ब३ ३ आगे बढ़ की. भारत के विजय करने | उठी शगठी सह्दी्थी। 
'ेलु उपयुक्ठ समय ने प्र पुन से प्‌ नहीं बदणा दिल्ली 
दी प्रशश उ पहले से दे! ्र पर अधिकार * को लाला- 
देत था ३ ईत पैके को पक ह॒ती दरिया ज हाथ पेला च्व्‌(ह 
हि शपत का पतला 5२ वैमए खगेज हू लुदेर नहीं 
जे केशल भाल के लूटने की + इच्छु से आती उसको , मे मुगल 
वाज़थ च्वातित ऊे की थी मत देने ने सरदाएे लुदेरे के ही रूप में 
जज़ऊए बुत पजाई पए चिऋर लिया 5 देव 
उपझा घिरे छत्तु पर्यर्नित होने पर आ्मतर्मण की उने मुगल सेना से 
छुठ की बज़र परी को पसकर ब्दृ श्र 5 से श॒त्र' हुखते हुए, 
पक जी हं पानीपत के मैदान मं इस ६ छादिंस जोदी ख़बर से पक बाज 
उन लक आर की ठागता करे के लिए ३ ज्त्र में आए ग्ला दोनों; सेना जे 
न ड्ने है ण्‌ चे के जैज शण्य सेनप्ति उ8की 
के हु मा | दूंससे कोर इमाम की 2 शिन भर की ही थी 
पा उप पुएने ही ये इब्राहिम ऐसा और 
रु अर न बोर ५ + 
झ्ण दिये रे हम रत हा ह से के ही श्र 8 दाँद उट्टे 
डी हुई. ९ त्रज्नर दिया हु्श्रा 7 इगादिम लडए 


